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प्रस्तुत शीध विषय छतरपुर 


भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण, विषय 





जे पूर्ण करने में अनेक समस्याओं का 


करके किया गया है । 


में डॉ) आरत0ए0 चोरासिया का हुदथ ये आभारी हूँ जिनके अपुब सहयोग एंवं 


मार्ग दर्शन को शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिये संभव 


नहीं है । उन्होंने न कंवल प्रस्तुत 
जशध विषय की रूप रेखा समझक्कर लेखन काये को धरातल 


दिया बल्कि किरण पुंज के समान 
प्रमुख कंठेनाइयों के अंधेरे का निवारण कराया । 


भूगोल विषय रन जन्यप गुरुजनां, हि 2। यू | ) थ /) रि 5) जी0सी0 सिंघई 


डॉ) ए0क0 राय आदि का में से आभारी हैं जिन्होंने न केवल समझाया बल्कि कार्य को 


सही ढंग से चलाने के लिये अपना अमुल्य समय तथा विभाग सामग्री द्वारा स्नेहिल शब्दों के 
माध्यम से अनवरत प्रेरणा दी ,जनपद छतरपुर के भू-अभिलेख अधीक्षक कायलिय के श्री एस0सी0 
चतुवेदी का मैं आभारी हूँ जिन्होने भू-जभिलेख संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करये । 


ह 


अन्त में में श्रोराम इण्टरप्राइजेज, छत्तरपुर का भी आभारी हूँ जिन्होंने अल्प 


अवाधि में सुन्दर टंकण करके शोध विषय को साकार स्वरूप प्रदान [किया । 
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विकार प्रक्रया में आवक विकास एक महत्वपुर्ण, लक्ष्य माना जाता है । 


ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक्र विकास के लिये वहाँ की आधारभूत अथ॑व्यवस्था काषे को आधानेकीकृत 


स्व मन पृ मी | ! पक नर उलम से ;; 7 करों, | 2 अल ये सके । 5] का व दी ; 
त्वंछूप प्रदान करके उसे जीवन्त गतेशील एवं औद्योगिक स्तर का बनाया जा सकता है । बंडेव। 


कृषि तंत्र को आधुनिक बनाने के लिये हारेत क्राति तकनीकों का समुचित जान प्रसार माध्यमों द्वारा 
कृपका तक पहुँचाना एक जावश्यक अ्रक्रिया हें । ड्स प्रक्रया के माध्यम से कृपक वाणिज्यिक 
एवं मुद्रादायगी फसलों केउत्पादन के जिये उन्‍्मुख होगा जौर कृषि उत्पादन को बहुगुणेत करके 
कृषि आधारित उद्चोर्गों के लिये विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगा । खढ़वादी कृषि तंत्र की वाणिज्यिक 


। अपनी पूर्व कृाषे पतियों और विश्वासों से जुड़ा 


न । 
नि म् 


स्वरूप प्रदान करना एक कठिन कार्य 
कृषक आधुनिक तकनीकों को उपलब्धियों से पूर्ण आश्वस्त होने के पश्चात्‌ ही नवीन प्रवेतनों को 
स्वीकार करता है, इसलिये अधिकांधिक प्रसार सुविधायें उपलब्ध कराकर छांढेवादी कृषि तंत्र को 
जीवन्त एवं गतिशील कांषे तंत्र में पारिवातेत करना गरमीण आर्थिक विकास की महती आवश्यकता 
है । क्‍ 

आर्थिक्र विकास एक समान्वत प्राक्रया होती हे अतः इस उद्देश्य लिये में 
केवल कूृषे वैज्ञानिकों का सहयोग होना चाहेये, बालक इसमें समाज शास्त्रों, भूगेल वेत्ताओं, 
प्रदिंशिक ननियोजकों और राजनेताओं का भी सहयोग होना चाहिये । ग्रामीण आर्थिक्र विकास एक 
बहु आयामी समस्या है, इसके निराकरण के लिये इस पर बहुकोणीय आक्रमण आवश्यक हैं 


वास्तव में कृषि औद्योगिक विकास एक आदर्श, आर्थिक्र विकास की ऐस्थांति हें 
अतः कृषि का ऐसा स्तरीय विकास आवश्यक हो जाता है जो स्थानीय उद्योगों के लिये कच्चे 
पदार्थ, उपलब्ध करा सके । नवीन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर सके । रोजगार के नवीन 
अवसर प्रदान कर सके और जन सामान्य के जीवन स्तर को उन्नत बनो सके । कृषि आधारेत | 
एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित ओऔद्योगीकरण को गते प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि 
सम्पन्न कृषकों, व्यापारियों, स्थानीय |जिल्पियों शिक्षित युवकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करके 


ग्रामीण [विकास की [विभिन्‍न योजनाओं से परिचय: कराकर ओद्योगकरण को प्रोत्साहित [किया जाए । 





वर्तमान समय मनष्य पदार्थ, [विपणन केन्द्र समय और स्थान की ग्रतेशीलता का 


युग है, इसलिये भूगोलवेत्ता, आर्थिक्र गतेशीलता बढ़ाने में अपनी महत्वपुर्ण, समन्‍्वयकारी 











हा ु है भू ल्‍ गृ ]लवेत्त स्तन कि न कै / कर ता हर न रे लक. दे 23३ 
अदा कर सकता हैं । भूगलिवेत्ता का वास्तांवक क्षेत्रीय दशाओं का ज्ञान होता हे, इसालेये वह 


उपरोक्त अधिक समंको को गतिशील बनाने में बढ़ी सीमा तक सहायक [सै७ होता है । भुगलवत्ता 


उपयुक्त समय में उपयुक्त (क्रया का सुझाव देकर कृर्णि अर्थव्यवस्था को गातेशील अर्थव्यवस्था बनाने 


में सहयोग कर सकता हे. । वह क्षेत्रीय कृषि: उत्पादन का अध्ययन करके उपयुक्त स्थान पर 


उपयुक्त पमाने को ओद्योगिक इकाई को स्थापना का उचित सुझाव दे सकता है साथ ही समाचित 


फराल चक्र ७वं शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण करके सिंचाई का उपयुक्त सुविधायों का सुझाव 


देकर कृषि को बहुफाली आयाम प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता डे । 
वर्तधन अध्ययन छतरपुर जनपद की वाणिज्यिक कपे एवं आर्थिक विकास का 


अध्ययन करता हैं । इसमें |वाविध फसलों के वर्तमान क्षेत्र एवं उत्पादन का अध्ययन करने के साथ- 


है। 


साथ सिंचाई की सुविधाओं का विकास करके फसलों के संभावेत भावी विकास का मुल्यांकन भी 


करता है । उसके आधार पर विविध उच्चोगों को स्थापना एवं रोजगार के अवसरों में ब्रा करने के 


उपाय सुशाता हैं । कुछ आवश्यक सिद्धांतों और संकल्पनाओं के अनुशीलन को छोड़कर यह अध्ययन 
क्षेत्र सवेक्षण, व्यावितगत निरीक्षण तथा [विभिन्‍न श्रोतों त्रित किये गये प्राथमिक एवं [द्वतीयक 
कड़ों पर आधारित है । 


७तरपुर जनपद की वर्तमान कांषे अवस्था को श्ञात करने के लिये तथा संबोधेत 


कड़े एवं सूचनायें प्राप्त करने के लिये जिला सांख्यकी कार्यालय, जिला सूचना एवं प्रकाशन 


कार्यल्िय, जिला भूमि परीक्षण कार्यालय , जिला उद्योग जिला कृषे नियोजन कार्यालय, जिला 


वनाधिकारी कार्यालय, जिला सहकारी समिति कार्यालय से सूचनायें एकांत्रेत करके कांषे दक्षता एवं 


अनुपोषण क्षमता का अध्ययन किया गया है । कृषि विकास के लिये भूमि की कोटेयाँ निर्धारित 


की गई हैं तथा कृषि आधारित औद्योगिक विकास के लिये एक व्राझध केन्द्र, छः उपवाद केन्द्र 
।3 केन्द्रक तथा 30 सेवा ग्राम प्रस्तावित [किये हैं जो जनपद में आर्थिक्र विकास की शक्तियों की 


गति प्रदान करेगे 





धचरपस्काएड कपल 








न कम 


'इरचताासपकयस पक पातप >थपााधकछ १ उकततसत5+<चप तप ए८ 











* श म 5 | थे ध ॥ ४! । कर. 23 ॥! कप की |, 70 । ४ ॥| शो आए पक . « अ द। ह रैँ 5 [ 4 जय हा 
तलेगान अध्ययन सात अध्याय हे [7[% वत है । प्रन्‍म अध्याय भर बा ण[ज्यक 


पृ 


कृषि का जअर्थ, एवं क्षेत्र का विवेचन किया गया है । वाशिज्यक कापे का पुनरावलोकन किया गया 


प्‌ न 


का ई नज्ञ ४ के च्क | है| सा 2 पलक नं ६. ६... | है । पी पन कप- ह हपव तक पक | असल लक है नकेल १, चर 2 ध ! रे 
अध्ययन दत्रि में जनपद को स्वाति, विस्तार, अशतकोय संरचना, भीतिक सस्करोतेक 


एवं आधिक्र व्योक्तेत्व के बारे में अध्यानाकया गया है । 
अध्याय दो में जनपद के सामान्य भमि उपयोग का विवेचन किया गया हें । 
जनपद की बने, बंणर, पड़ती तथा गैर कापे भूगे का अध्ययन किया गया हैं । आगेजेयक भूंगि 


उपयोग, फसल प्रातिरूप एवं समुच्चय अदेश का विवेचना की गई हे । 


अध्याय तीन में वायाज्यक फसल के क्षत्र एवं उत्पादन का अध्ययन किये 
गया है । एक फराली मंत्र, दो फसली दांत एवं बहफेसली क्षेत्र का अध्ययन किया हैं । सिंचत 


क्षेत्री में वाद करने के लिये सिंचाई के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानकारी देना सम्मालित है । 


4 
हक, 


अध्याय चार में भू-दक्षता एवं जनुपरोषण क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र हें 
जनपद की भूमि को तीन कोटियाँ प्रदान की गई है । अध्याय पाँच में कांप का विस्तारीकरण एवं 
संधनीकरण का विवेचन किया है । पड़ती भूमि एवं जनुपयक्त भूमि का शोधन केसे [कया जाए 


इसकी जानकारी की है 


अध्याय ७: में ग्रामीण शिल्प एवं रोजगारका अध्ययन किया गया हे । जनपद 
में वाणिज्यिक कृषि एवं उनसे जुड़े हुये ।शिल्पकारों की विवेचन की गई है । अध्याय सात में. 
कृषि विनियोजन एवं आशर्थेक्र विकास का विवेचन है । दक्ष उत्पादन इकाइयाँ नेयोजन का भी 


अध्ययन है । 


/ 07४१० ००) 


द | सुच्यम कुमार जलीबारी | 
... शोध काना 


'मूगोल विभाग 

















अध्याय हा 


जध्याय- 3 








।०तरपर जनपद थे [| 
बाओआज्यक कुपि एवं और्वक विकार 
प्रस्तावना 


है. 


ब्येड0२< ८: व 
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असम फल 
कि 
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न्ख्डू अर 
ड 
$ के 
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वाणिज्यक कृषि का 


| 
(ब वाणिज्यक काषे एक पुनरावलोकन 
(से अध्ययन क्षेत्र- स्थाते, विस्तार, प्रशासानेक संरचना भौतेक 


तंस्कृतिक एवं आर्थक व्यकेतत्व 





हि 


| सामान्य भूमे उपयोग /कांषे, चने, बंजर, पड़ती, 
| कृषि भूमि उपयोग 


। 

| सी, खरीफ, जायद| 

ते) वाणिज्यक भूमि उपयोग 

4| फसल अरतरूष एवं फंसल सम्मच्चय प्रदे॥- ॥बीवर, दोई, रफीउल्ला 
तथा अन्य || 

वाजिज्यक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन 

|अ| वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्र, एक फसली क्षेत्र दो फसली क्षेत्र 

बह फसली क्षेत्र । द 


!ब| [सेंचाई, सिंचाई के साधन- |नहीँ, कुझें, तालाब, नलकृप आदि! 


है 


हलक 


ह््डेः 


् 


 सिचित क्षेत्र, सिंचाई के वेकाल्पक साधन 


प्रयोग, मशीनीकरण | 


| अंत हेयर उत्पादन एवं दक्षता उत्पादन इकाई । 


3॥॥ उत्तम कॉटे की भांगे 


७). 








।-46 


।-29 


| ०20 








अध्याय - । ्ि 


अध्तावन। द 


वागिज्यक क्ष्त्र 





बाणिज्यक काषि एक पनशावलोकन 


। 
| उध्ययन क्षेत्र स्थिति, विस्तार, प्रशासनिक सै 


2 का. 7 ऋ 2४ & पु का थे अ् िज श रु फ ही /| दि " हर व्‌ 
तु | स्क्ति टी मूँ ट ४४ | [४ न) व्वीवतत्ट | 
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अध्यम य-5 





बरबा! 


ः 


| फसली क्षे 





संघनीकरण, 


पीकर रतन 
। 
अन्‍य 


उअध्याय-6 ग्रामीण जिल्प उद्योग एवं रोजगार. ।- 28 


|] वाणिज्यक कापे एवं ग्रामीण [शल्पकार 


(ब॥ कृष आधारत ग्रामीण ऑधोगिकरण 


री| वाणिज्यिक कृषि ४वं रोजगार के नवीन अवसर 
अध्याय-7 कृषि विनियोजन एवं आर्थिक विकास... 4-29 
पर्ब॑ प्रसार 





)॥॥| कृषि को सगस्यायें, सिंचाई, उन्‍नत बीज, 


। सवायें । 


पु 
् 


।ब॥ दक्ष उत्पादन इंकाईयां | 0५वं प्रांति व्यावेत्त आय में बा 


देतु फसल नियोजन । 


स| अतिरिक्त उत्पादन एवं ग्रामीण आध्योगिक नियोजन 
+3?९६।५।)९ 35 | आ क्‍ ।.%0 


छाछठा॥05९#एप५ क्‍ ग [-9 








निदेशक : | 
डा0 आर0 ए0 चौरसिया... 
वरिष्ठ प्रवक्‍ता क्‍ 
भूगोल विभाग हे 
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णिज्यिक कृषि का अर्थ एवं क्षेत्र 


सार+ः: बढ . का: मा; (आओ - पहग कब कक उनके: कक: उल:  अक पं डक  अक८, कक अंक ऋब- अल, 


मानवीय आर्थिक क्रियाओं में कृषि कार्य का आज भी अत्यन्त महत्वपर्ण स्थ 
2. द 
प्रकार से कृषि एक सार्वभोगिक आर्थिक क्रिया दे । इस सार्वभौगिकता का मुख्य कारण कप 
उत्पादों का उपभोज्य होना है । आर्थिक क्रिया के कूप में कृषि को दो दष्टियों से देखा ज। 
तकता दे. - प्रयगत: यह जीवक। अर्जित करने का एक साधन है । इतोयत, - यह वश्चष्ट 
जीवन पद्धति के रूप में भी है । जीविका अर्जित करने के साधन के रूप में कृष्णि का स्वरूप 
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भी हो जाता है । उद्योग के रूप मे आज समस्त विकसित और 
विकासशील समाजों में कृषि कार्य स्थापित हो रह। हैं । उद्योग के रूप में कृषि ख्य 


उद्देश्य व्यापार होता है । वर्तमान यंग मे इसी स्वरूप का विकास हो रह। है । तथा भौगोलिक 


शब्दावली में इसे विशिष्ट कृषि कहा है । इंस विशिष्ट कृषि में उत्पादन के आर्थिक 


तथ। मानवीय कारकों जैसे पूँजी बाजार परिवहन, तकनीकी ज्ञान, नवीनतम प्रवर्तन और कुशल श्रग 
का निवेश के रूप मे महत्व बढ़ जाता है । 


५, कं 


कृषि अनेकानेक उद्योगें के लिये कच्चे पदार्थों का श्रोत 


सृती वस्त्र, ऊनी 


वस्त्र, जूट, चीनी, फल प्रत॑संकरण, रबर आदि इन पर आधारित उद्योगों के मध्य एक प्रकार की 


सम्पुरकता का विकास हो जाता है । कृषि कार्य का विकास होने से, औद्योगिक विकास होने 
से उन्‍नत कृषि विकसित होती हैं । चूँकि कृषि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है 


इसलिये परिवहन , शक्ति आपूर्ति और बाजारों के विकास को भी विशेष बल मिलता है । 


स्थानीय, प्रादेशिक तथा अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है । गांवों के कृषि 


उत्पाद नंगरों की मंडियों में तथा वहाँ से देश के अन्य भागों या अन्य देशों को निर्यात की जाती 


हैं । इसके बदले में गांवों को मुद्रा की प्राप्ति होती हैं । जो उनके जीवन स्तर को प्रभावित _ 


करता है तथा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करती है 


भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ।950 से ।957 के मध्य में हरित 
क्राँति के रूप में हुआ जिसे भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण के नाम से भी जानते है 
के वाणिज्यीकरण से तत्पर्य है बाजार में विक्रय करने के लिये 





कृषि करना इस प्र 


हूँ । यह सभी विकसित एवं विकासशील देशों की अनिवार्य आर्थिक क्या बनी हुई हैं । इस 
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अनुसार कृपक कंबल हापने पौरचार के जीवन - यापन के लिये 


। ॥ जि ५ अ ) | हक 53586, गे । कड | पा, || कक 9 7) ॥॒ ही हक ० ॥| ॥ हे आह, न! हक 
पी बेचने हेतु खेती करता है । कृपक इस प्रणाली में खाथानों गे, चानल, मक्का, जौ इत्यादि 


न | | हम सधम्ट 85 १७, 3 दर शक कक अजण ब्‌ बट | ४०: | 5 ] | | प्‌ # आम 7 
अधिक महत्व देता हैं । वह्द इन फसलों को बाजार में विक्रय कर नगदी प्राप्त करता है । 


कृषि के वाणिज्यकीकरण के कारण दक्षिण भारत मे इन्र, बंगाल में पटसन 
बरार में कपास तथा बिहार में नील की खेती होने लगी । इस वाणिज्यीकरण के अनेक आर्थिक 


ऐतिहासिक एवं ब्रिटिश नीतिगत कारण थे 
कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण 


कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न लिखित कारण है 
(।) लगान का नग्रदी में भुगतान है 

ग्रेजों के आग्रामन के पूर्व भारतीय किसान अपने लगान का भुगतान अपनी 
उपज के रूप में करते थे । अंग्रेजों ने आकर यहाँ जमींदारी प्रारंभ की । कपकों से नगदी में 
लगान वसूल करने लगे । लगान का भुगतान करने हेतु कृषकों को फसल बेचकर नगद रकम 
श्ाप्त करना पड़ता था इसे श्रकार लगान की नगद भुगतान प्रणाली ने कृषि के वाणिज्यीकरण को 
जन्म दिया । * 


(2) अंग्रेज सरकार की नीति :- 
इंग्लैंड के उद्योगों के लाभ में वृद्धि करने हेतु अंग्रेज सरकार ने यह नीति. 
अपनाई कि इंग्लैंड के उद्योगों के लिये कच्चा माल जैसे कपास, तम्बाकू, नील, पटसन, गन्ना, 
मूंगफली आदि का उत्पादन भारत में अधिक किया जाता है । परिणाम स्वरूप फसलों को 
बाजार में बेचा जाता था जिसके कारण कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला ।.... 





3) क्‍ . ग्रामीण 


ऋणग्रस्तता 





ब्रिट्रिश शासन काल से पूर्व भारतीय कृषक आत्म निर्भर था उसे महाजनों से. 
ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अंग्रेजों ने भारत में जमींदारी प्रथा 


















जिसके कारण कृपका के लिये लगाने चुकाने तथा कुपि वी आवश्यक सस्ता खरीदने के; लिये 
साहूकारों से कप लेना पड़ा । साहुकार ऋण नगदी के रूप में प्राप्त करते थे कृपकों को 
पढ़ती हुई ऋणग्रस्तता ने उसे अपनी फसल को मं्डा। में बेचने के लिये बाध्य कर दिया फलत: 
कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला । 
(4) नगदी फसलों के ऊँचे मुल्य 

खाद्यान्न को फसलोॉको तुलना में व्यापारिक फसलों के उँचे मल्य होते है । 


५ हि खेती से के आय जास्त कर ने के लय नगद[| फतसला क धि के उत्वादत करने 
लगे और उन्हें बेचकर अपनी आवश्यकताओं को बाजार से खरीदने लगे परिण कृषि के 


वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला । 





(5) .. विदेशी व्यापार 


0, हि. कक. है 
हे (ु 


अंग्रेज सरकार की विदेशी नीति यह थी कि भारत में निर्यात को आयात से. 
अधिक किया जाए । भारत की दस्तकारियां तो समाप्त हो चुकी थी । इस कारण केवल 
खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों के नियति के लिये यह आवश्यक था कि उन्हें बाजार में बेचा 


इससे कषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला । 


(6) यातायात एवं संचार के साधनों का विकास 


जब देश में रेलों, सड़कों और बंदरगाहों का तेजी से विकास हुआ तो कषि के 
वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन मिला । रेलों के कारण देश के आंतरिक प्रदेश बंदरगाहों और 
शहरी बाजार के क्षेत्रों से जुड़ गये । देश के कोने - बीने से कृषि उत्पादन मंण्डियों भें आने लगा 
रेलें और सड़कें देश के आंतरिक भागों से निर्यात के लिये व्यापारिक फसलें बंदरगाह तक 3 
इंग्लैंड में तैयार माल देश की मंडियों तक पहँ चाने लगे । इससे उत्पादन में तेजी आई और 
कृषि के वाणिज्यीकरण सको बढ़ावा मिला । 


| । 


हे 
कक 


कृषि के काणिज्यीकरण के प्रभाव 


कृषि के वाणिज्यीकरण के. प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दओं 
स्पष्ट किया जा सकता है 














(।) आत्म निर्भरता की समाप्ति 


केषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम स्वख्प भारतीय ग्रार्मों की आत्म निर्भरता 


समाप्त हो गहे । कपक अपनी उपज को बाजार में बेचने लगे और अपनी जआव्यय स्तञ| 


को बाजार से खरीदने लगे । इस प्रकार कृपकों का बाजार में निर्भरता में बुद्धि हुई । और 
गा जि । ्ः 
गा को आत्म निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो गई । 
(2) ग्रगीण समृदाय को संरचना में परिवर्तन :- 
कृषि के वाणिज्यीकरण से पहले ग्रामीण समृदाय कृषक दस्ताकर तथ। सेवक 


तीन भागों में विभाजित था । लेकिन कृषि के वाणिज्यीकरण के पश्चात यह ग्रामीण संरचना बदल 
गई ग्रमीण समुदाय अनेक भाग जमीदार, कृषकों भूमि स्वामी कृषक एवं काश्तकार कृषक 
भुभिहीन कृषक श्रमिकों में बंट गया । ग्रामीण समदाय का यह विभाजन कषि के लिये 
हानिकारक सिद्ध हुआ, जमींदार कृषि से प्राप्त आय को भूमि सुधार पर व्यय न करने अपने 


एश आराम पर खर्च करते थे । फलस्वरूप कृषि काफी हद तक पिछड़ गई । 
(3) कृषि में व्यापारी पैंजी का विनियोग 


कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप व्यापारियों और प्रेंजीपतियों ने कृषि में 
विनियोग करना प्रारंभ कर दिया । सबसे पहले उन्होनें कृषकों को बीज, खाद कृषि यंत्र तथ 
बैल आदि खरीदने के लिये धन उधार दिया फिर गांव के व्यपारी और शहर में रहने वाले 
पुँजीपति कृषकों की फसल सस्ते दामों में ही खरीदने लगे जो कृषक ऋण चुका नहीं पाये अथवा 
होने अपनी उपज ऋणदाता को बेचने से इनकार किया उनकी जमीन हड॒प कर ली गई 
इस तरह धीरे-धीरे कृषि भे व्यापारिक पूंजी का विनियोग बढता गया !.. 





! 4 रीबी और ग्रामीण ऋषणग्रस्तता में बा के 


. कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप कृषक ने पहले कृषि के लिये ऋण 
लिया फिर सामाजिक (गैर कृषि) कार्यो के लिये ऋण लेने त4। प्राकृतिक प्रकोष के कारण जब 


कभी पसले नष्ट हो गहू । व्यापारियों और हरी पूं पतिया ने अधिक व्याज 
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की दर पर और 
धिक ऋण देकर कषकों को अपने चंगल में जकड़ लि 
.. धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि ऋण चुकाने के लिये % ण्‌्[ 




















। अर, 


(5) कृषि भूमि का हस्तान्तरण :- 


५, 
४ 


सबंध होता था । जब तक कषक सरकार को लगान देता रहता है । वह भूमि का स्वार्म 
रहते है । लेकिन जब कृषक व्यापारी वग ः जना का कण नहीं चुका पता तो वे 

| के बदले में उसकी जमाने पर खेती करने का स्वामित्व ले लेह है । इस प्रकार खेद 
करने का स्वामित्व ले लेते हैं । इस प्रकार खेती करने का स्वामित्व कपकों के हाथ से गेर 
कृषकों क हाथ में चला जाता है, वे मः् गंदूर व काश्तकारों ल्‍। खेती कराते थे । इसके 


फलस्वरूप खेती की उत्पादकता कम होती थी| 
(6) अकाल 


कृषि के वाणिज्यीकरण का सबसे अधिक दृष्परिणाम यह पडा कि भारत मे 


अकाली का आक्रमण होने ८ 


जम 


गा । इसका मुख्य कारण यह थ। कि भारत में अधिकांश खाद्यान्न 
पदार्थ विदेशों को नियांत होने लगे कृषक व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक करने लगे 
० अर कार खाद्यान्न व 3०० रत ट्रर या कर कम हो; ० सा आँदे ऋालों हा 2 कमएण 

जिसके कारण खाद्यान्न की पूर्ति मांग की तुलन। मे कम होती गई अतः: अकालों का आक्रमण 


होने लगा । 


(7) जोतों का उप विभाजन एवं उपखण्डन :- 


कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम स्वरूप गांवों की आत्म निर्भरत। समाप्त 
हो गई । सयकत परिवार प्रणाढ्ली भी टूटने लगी परिवार की भूमि का उत्तराधिकार के प्रचलित 
नियमो के कारण छोटे - छोटे टुकड़े भें बेट जाना क्‍ संभव हो गया फलत: कषि भूमि का उप 
विभाजन तथा अपखण्डन होने लगा मम 


(8) कृषि का औपनिवेशिक स्वरूप 





कृषि के औपनिवेशिक स्वरूप से तात्पर्य यह हे कि बिटिश शासक भारतीय 
उपनिवेश में होने वाली कृषि का अपने लाभ के लिये कई प्रकार से प्रयोग करने लगे खाद्यान्न ते 





की भारत मे आवश्यकता होते हुये भी उनका निर्यात किया जाने लग । अनाज के निर्यात से रे 
जआप्त मद्रा को देश के आर्थिक विकास पर खर्च न कर इंग्लैंड के कारखानो में बने माल के. 
के 


कर रहे 


आयात पर खर्च किया जाने लगा इस प्रकार कृषि 
रतीय खेती एक प्रकार की औपनिवेशक खेती बन- क 
















कम ) ् 


धेत्र री 





च हे हट का | न्‍ | हिल से कर 82 / जम कि डर आर न मम हज ! है | जि कि स्व ३! पं शक १ ॒॒ 8 ४ 
उस्तुत: वाणिज्यिक कृषि एक बह आयागी प्रक्रिया है । जिसकी परिधि में 
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भूमि उपयोग प शु पालन, पल प्रतिरूपष फरल समच्चय |पि पद्टात 


| का निर्धारण, स्थानीय 


(9.3 किक 
| 


पर्यावरण, नवीनतम प्रवतनों क। उपयोग आदि आते हैं । वाणिज्यिक कृषि बात्तव में पारितंत्र का 


प्र्डा 


| एक संशोधित रूप है । किसी भी फसल की. अभीष्ठ उपज प्राप्त करने के लिये पारितंत्र के 
[ 


यो एवं संरचना में मानवीय नियंत्रण किया जाता है । वैसे वाणिज्यिक 


० 


। तीन कारक समहों 
पर निर्भर करती है । 


| - कृषि क्षेत्र की स्थानीय विशेषतायें या परित 
2- कृषि फारम की सापेक्षिक स्थि| 


(>> 
। 
(5) 


कृषक को व्यक्तिगत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तथ। निक पद्वतियों 


के कारड संबंधी विशेषतायें 


कृषि कार्य के लिये जलवाय तथा अन्य भौगोलिक कारक जैसे कृषि क्षेत्र की 
अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई प्रकाश की अवधि आदि फसल प्रतिरूप को निर्धारित 
करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । 


धरातल की प्रकृति, ढाल की प्रब॑रता, जल प्रवाह की दशायें, मिट्टी की 
विशेषतायें कृषि की रासायनिक , भौतिक तथा जैविक संरचना । 


उक्त भौगोलिक कारकों के अलावा मानवीय कारक भी वाणिज्यिक कृषि के 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भू-स्वामित्व क्षेत्रों का आकार, क्षेत्र, श्रम उपलब्धि, 
उपकरण सिंचाई की सुविधा परिवहन साधनों की उपलब्धता, बाजार की स्थिति के अतिरिक्त 
सयानिक उवरकों, कीट नाशको, उन्नत बीजों के संबंध भें समुचित ज्ञान महत्वपर्ण कारब 


है । 


ध्ा 


मुख्य रूप से 
भूगोल, अर्थशास्त्र और कृषि किसानों से संबंधित हैं | तीनों अनुशासकों की अनेकानेक 
शाखाओं से कृषि कार्य विशेष रूप से वणिज्यिक कृषि से संबंधित है श्व के अनेक भागों में 
कृषि के साथ पशुओं का भी उपयोग होत हैं इसलिये यह पशुपालन विज्ञान से भी संबद्ध है क्‍ 


उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि वाणिज्यिक कृषि 




















+- द 


2५, | + 
के 


तिरिक्‍त कृषि को विकास एक इतिहास 


र्ल॑ फ 
्ग हक, $ १ 


हो जाती है । इसका संबंध रसायन विज्ञा 


र 








इसका संबंध सांख्यकी, ऋतु विज्ञान पर्यावरण 


खली 


जलवबाय ।वज्ञान आ| 





श है है. क्‍ 
छप ससह। 






नैतमान समय में 





श्ेत एवं नीली क 

















अनेक प्रवेतनों का समावेश हुआ दे । अतः: भारतीय कृषि वाणिज्यिक और त्र्की 
हो गई वाणिज्यिक कृषि संबंधी अनेक शोध कार्य देशी और विदेशी चथिद्गवानों ने किया है । अतः: 
उनमें शोध कार्य का पनरावलोकन आवश्यक हो जाता है । 











वाणिज्यक कृषि एक, पुनरावलोकन 
सर्वप्रथम 826 में 4 हा युतने ने अपने भाम उपयोग के अवास्थोत सिद्धांत 


हम 


ग्सरी पेर्ट | गहन कृषि और अधिक लाभ देने वाली फसलों के विकल्प के रूप में प्रतिपादेः 


है 


किया था । यथापि थ्यूनने का यह भाग उपयोग नगर के €ि फिर भी इससे वांगिज्यक 


कं परे दाता ३ हल्व उजागः दिल थ। 
कृषि का महत्व उजागर होता था । 


कृषि के क्षेत्र में हारत क्रीते तकनीक के आने के कारण कांप क्षेत्र में अनेकानेक 
गृद्रा बोयेनी फराली का प्रवार होने लग । यह प्रसार भारत ॥ पंजाब और हरियाण प्रान्तों से 


चारो और विसारत हुआ । व्यापारिक फसलें कृषि भूगोल वेल्ताओं के अध्ययन का विषय बन 


गयी । हैंगर 2२ ने र नू 4952, 967 और 976 में वविसरण संबंधी अध्ययन किये बाद में जिस 





की आलोचना ब्राउन तथा मूर “ ने सन्‌ ।97। में जैम्स ब्लाट” ने ॥977 में तथा ब्लैकी-ने 
।978 में को, वस्तुतः: विसरण की क्रिया सूचन। उंसके माध्यम और संस्सर्ग का पारिणाम होती है 
विसरण कृषकों के वैयक्तिक गुणों और उनकी सामाजिक, आर्थेक संरचना पर निर्भर करता है । 


मेश्न ? ने सन्‌ ।968 में विसरण को एक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्राक्रेय कहा है । 


उक्त संदर्भ में अनेक [विद्वानों न विविध वाणिज्यक फसलों के प्रसार का अध्ययन 
किया हैं । कमल शर्मा ने 'मध्य प्रदेश में व्यापरिक फसलों का विसरण सोयाबीन की कृषि का 
दुष्टात,' शोध पत्र में सोयाबीन के क्षेत्रीय प्रसार का मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया हैं थ्‌ 
उन्‍्हीने सोयाबीन के प्रकार के कारण फसल संरचना में होने वाले विशेष पारिवततनों का भी 
अध्ययन किया हैं । उन्होंने सोयाबीन कृषि प्रसार एवं संकेन्द्रण के कारण भी स्पष्ट किये है । 


सागर विश्व विद्यालय के पी0डी0 तिवारी और सी0के0 बल ने रीवा पठार | के 
विशेष संदर्भ में कृषि प्रवर्तनों और कृषि विकास का अध्ययन किया । उन्होंने अंतर निवेशों 
अन्तर्गत उच्च उत्पादन किस्मों के बीच और नवीनतम तकनीक के उपयोग द्वारा कांषे उत्पादकता 
पर विशेष बल दिया । के0एस0 सोहल और आर0एस0 खैर 0५ पंजाब के संग्स्र जिले के. 
विशेष संदर्भ में फसल समुच्चय में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जिसमें कपास, चावल, 
मूंगफली, जैसी फसलों के क्षेत्र विस्तार का उल्लेख किया । एन0एल0गप्ता.. और लाल चन्द्र व 
नि दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र का कृषि प्रकार विश्लेषण प्रस्तुत सम. 
अनेकानेक चरों की सहायता से कृषि विकास और उसके प्रकारों में हये पारिवर्तनों की व्याख्या की 














मम ० जग लि कर >ैम्य भें ए न ्ट्य के विगर 
एस) वी शंम! और ए0क0जैन ने कपास उत्पादक क्षेत्र में प्रवर्तनां के नर्तिरत 


तथा कोटनाशकों के उपयोग के संदर्भ में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया तथा निष्कर्ष निकाला वि 


कीटनाशक जैसे प्रवर्तनों तथा उच्च उत्पादन देने वाले बीजों के प्रयोग में मध्य प्रदेश के कषव 
विश पु रूचि लेते हैं । त हक शोत्र ह व गात्र हर मिल लक तांदेन बढ रही है 
विशेष रूचि लेते थ। इनके उपयोग लेत्र एवं मात्रा दिन- प्रातांदन बढ़ रहीं है | 


न 


निजामुद्‌दीन खान ने कृषि में प्रत्यक्ष विषणन का अध्ययन पौजाबाद ।जिले के संदर्भ 


| किया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष विपणन उत्पादक और उपभोकता दोनों के 


लिये आर्थिक लाभ के लिये उपयोगी है । उन्होने प्रत्यक्ष विपणन में प्रयक्त [विभिन्‍न फसलों के क्रेलाओं 


दरियों का अध्ययन किया तथा उन्होने इस 


छ | 


_त पर बल दिया कि उत्पादका को अतरिक्‍त 
आय उनकों कृषि अंतर निवेशों में सहायक ही भी जो वाणिज्यक कृषि को प्रोत्साहित करेंगे । 
जार्ज कूरियय ने ॥965 में भारत की खाद्य समस्या और फसलों के न्‍्यन उत्पादन का उल्लेख 


किया ,966 में जे0यू0मुहम्मद /“ और जी0 कृष्ण मूर्ति ने नगदी फसलों के प्रादेशिक महत्व का 


नेरूपण किया । ।963 में 
एच0सिंह “ ने फसलों के विधीकरण में मुदा दशाओं कृषि और सिंचाई सुविधाओं के महत्व का 


वर्णन किया तथा भारत की खाद्य एवं कृषि समस्याओं का | 


ल्लेख किया । ॥967 में गोपाल “ चन्द्र ने पुर जिले के शिवालिक प्रदेश में फसलों 
फे मौसमी प्रॉतिरूप का वर्णन किया । उन्होंने खाद्य एवं अखाद्य फसलों के समच्चय का भी 
उल्लेख किया । ॥963 में पी0 दयाल 2 ने फसल समच्यय वितरण प्रतिरूप और फसलों के. 
सापेक्ष महत्व को पंजाब मैदान के संदर्भ में उल्लेख किया तथा यह स्पष्ट किया कि फसल 
प्रतिरृप भीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों का परिणाम था । ।966 में जी0एस0 सिंह 

ने मैसूर राज्य में ज्वार और बाजरा फंसलों के क्षेत्रफल में वार्षिक परिवर्तन को मापने की तकनीक 
विकसित की तथा उस तकनीक का उपयोग कुषि उत्पादकता नियोजन के लिये भारत के दूसरे 
क्षेत्रों में भी उपयोग किया । सन्‌ ॥966 में आर0पी0 मिश्रा ” ने देश के कृषि विकास में संयुक्त... 
उपागम पर बल दिया 968 में जे0एम0 भटाचार्य ने पाशेचमी बगल में फसलों के उत्पादन का. 
परीक्षण किया है । क्‍ की मम हे के 


ई0जी0दात्े टी0डेसूजा ने 966 में महाराष्ट्र में खाद्य फसलों के वितरण का ह क्‍ 
अध्ययन किया और यह पाया कि ।50 से0मी0 की संवष्टि रेखा खरीफ ३ गैर रबी की फसलों दी हा 
बम बताती हैं जम कक 

















।964 में बी0 बनर्जी ने टफसली क्षेत्रों में मसाले की कृषि का उल्लेख किया । 


हि 


।963 में के0एन0वर्मा/ ने विदर्भ क्षेत्र में संतरे की कृषि की समस्‍स्यायों का विवेचल किया । 


है । 


आर्थिक सः स्याओं का उल्लेग् किया जो संतरे के उहय ।दन और आर्थिल 
उन्होंने अनेक भौतेक तथा आर्थिक समस्याओं का उल्लेख किया जो संतरे के उत्पादन और आर्थिक 


लाभ में उतार चढ़ाव लाती हैं ॥ ॥96 ल मं, महा) कंटारिया ने गन्ने की खेती में क्षेत्रीय 


॥९ सुदर्शन ने निदर्भ द्षत्र के कांप उत्पादन 





परिवतनों का अध्ययन किया ॥ ।90/ # ॥| 
का अध्ययन किया तथा इस प्रदेश को तीन फसल भ्षेत्रों :- पूरी, पीएचगी और संक्रमण पेटी में 
विभवत करके प्रत्येक क्षेत्र की फसलों की समस्याओं का अध्ययन किया ।964 में 
एम0एन0 व्संथादेवी ने दक्षिण भारत की [सिंचाई सुविधाओं फसल वितरण एवं सगुच्चय पर 
भौतिक दशाओं, भोगमिक बनावट अ्रवाह प्रणाली जलवाय और मिटिट्यों के प्रभाव को स्पष्ट 
किया । ॥963 में आर0्के0बनजी ने पश्चिमी बंगाल के कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया 964 
में बी0 बनजी ने पश्चिमी बंगाल में सामाजिक, आंर्थेक |क्रियाओं में गत्यात्मक परिवर्तनों 


अध्ययन करते हुये कृषि उत्पादन प्रतिरूपों के परिवर्तन का अध्ययन किया । 


कृषि संबंधी क्रियाओं के अध्ययन में अनेक भौगोलिक संगठनों जैसे मद्रास ज्योग्रार्स 
एसोशिऐशन (।932), अलीगढ़ (॥93॥), कलकत्ता (94।) और वाराणसी (946) ने कृषि के 
भौगोलिक अध्ययन में विशेष रूचि ली । फसलों का वितरण तथा उनका पारिस्थैंतिक 
अनुकूलन, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, फसलों का उत्पादन त्पादन, 
पशुधन तथा कृषि अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों पर विशेष ध्यान दिया । ।928 में एन0 
सुब्रमेनियम ने कृषि प्रतिरूपों एवं समस्याओं का अध्ययन प्रादेशिक स्तर पर मद्रास प्रेसीडेन्सी में 
किया । इंग्लैंड में एल0डी0 स्टैण्ड के द्वारा किए गए भागे उपयोग सर्वक्षण ने भारतीय भगोल 
वेत्ताओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया । ॥940 के मद्रास में हुए भारतीय विज्ञान क ग्रेस 
भें एस0पी0 चटर्जी ने बिट्रेन में हुए भूमि उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर भारत में सर्वक्षण कराएं 
जाने पर विशेष बल दिया । ॥942 से ।॥946 तक बी0एल0 प्रकाश राव ने निचली गोदावरी 
वेसिन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा संबोधेत अध्ययन किए । एस0पी) चटजी और बी0एन0 
मुखजी के नेतृत्व में कलकत्ता के भूगोल विभाग ने विशेष प्रगति की । वाराणसी में अ [र0एल0 
सिंह के निर्देशन में अनेक कृषि अध्ययन संबंधी कार्य हुए । मु0 शफी के नेतृत्व में अलीगढ़ 
मु0वि0 विद्यालय में भूमि उपयोग सर्वेक्षण, फसल प्रतिरूप, का 


हि 





दक्षता आदि विषयों पर अनेक _ 
सराहनीय कार्य हुए. । इसके अतरिकक्‍त कुरूव॑क्षित् देल्‍ली, इलाहाबाद, सागर, हैदराबाद, हिसार, हर 


.. कलकत्ता और लुधियाना विश्व विद्यालय भे भी कृंषे के विविध आयामों क। अध्ययन किया गया । 














इन विश्वविद्यालयों के अतरिक्त इनेक भौगोलिक एवं वेज्ञांनिक संगठनों जैसे राष्ट्रीय एटलस संगठन 


भारतीय सांख्यकी संस्थान, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान, छत्तीस प्लेटों में तैयार की गई । 
5. 


हे 


भारत की कृषि संसाधनों की एटलस 35 प्लेटों में बनी भारत की सिंचाई एटलस कृषि संसाधन 


संबंधी सुचनाओं का महत्वपर्ण थी । में भारतीय सांड्यकी संस्थान की प्रादेशिक 
सर्वेक्षण इकाई ने एल0एस0 भाट के नेतृत् कृषि भांगि उपयोग तथा प्रादेशिक भौतिव 


जटिलताओं का स्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन के उद्देश्य से किया । 


960 के पहले भारत में कृषि भूगोल संब हा नो में विविधता और चिंतन 
मु ली कर ही 
की गहराई का अभाव परिलक्षित होता है । एस0पी0 चटर्जी द्वारा प्रस्तुत भारत में विज्ञान के 


वर्ष भूगोल की प्रगति नामक पुनरावलोकन में प्रस्तुत ।॥50 शोध 


४ 


के 


।त थे तथा एक चौथाई भामि उपयोग से संबंधित थे 2 





के वितरण और उत्पादन से संबं 


अध्ययनों में न केवल संकल्पुक्नओं की पन थी बल्कि अध्ययन विधियों और तकनीकों में 
भी कोई विविधता नहीं थी 


|' सा 
जगत के विद्वानों में भ 







रह प्रभाव केवल भारतीय विद्वानों में ही नहीं बल्कि पश्चिमी 


हि. ३ 


विगत तीन दशकों से अब अध्ययन क्षेत्र विविधीकृत हो गए है । अब भगोल 


वेत्त 


| कृषि विकास की प्रादेशिक विषमताओं फसल उत्पादकता कुषिः दक्षता आय और कृषि 
पारितंत्र संबंधी अध्ययनों पर विशेष रूचि ले रहे हैं हैं बात आई0सी0एस0एस0आ२० द्वारा 





प्रकाशित ' ए सवे आफ रिसर्च इन ज्योग्राफी ' में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती . इसमे 
लगभग एक तिहाई शोधपत्र भारतीय कृषि के वृहद, मध्यम और संक्ष्म प्रादेशिक स्तरों पर हैं 


लगभग ।8% शोधपत्र कृषि समस्याओं तथा नियोजन से संबंधित है. । कृषि प्रकार और 


"कक 


प्रादेशीकरण ।2% शोधपत्रों के विषय हैं । तथा ।6% शोध पत्र भमि उपयोग भु0 दक्षता 


्ु. .- 


कषि 


त है । वर्तमान समय में कृषि भूगोल... 
संबंधी शोध विधितंत्र पर विशेष ध्यान दिया ज। रहा है । विश्लेषण की विधियों और तकनीकों 
के नये नये तरीकों में विशेष रूचि प्रदर्शित की है । 


संबंधी हैं । लगभग ।5% शोध पत्र वस्तु अध्ययनों से संब। 





ध 











वत॑ शा हे मर में है वीन #' क् झा गो न्‍ | 

मान समय में नवीन कृषि की और आविष्क 
है और कषि एक व्यवस ने गई है | ॥0#फ4:07। ॥89 ८ (टीकाहत॑ 85 वापफ 
एा0पशीग0 + जलावणाए पा 0ा जाविाए जवां, 45 69 ७2८ ४0४56 व: 


र् 


के $ प्र | ः ( हे हे अ हैः | | री  म ट स्‍ थे ५ हू हि] [7 रॉ हिल 
पव77080%ए६४+॥ ७ तांवीए/ छाए गिए0त पी8 हट 5048 07॥ 5. 


कृषि में नवीनीकरण का उपयोग सं0राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से हआ । 
बे बा है गे न 2] न ल्‍०४०५ ट 08 हर र्‌ ह 8] जय | कात आओ ्पहः ह तह 5 | “हुए । प्‌ जात व ४ हा विए ० 2, किला... ४ 2 
बहुत से नवीन आविष्कार अपनाये गा / बदह्त से नहा अपनाएं गा । नवीन आविष्कार्स का 
अपनाया जाना कृषि को आदधिक स्थिति साक्षरता और सूचनाओं पर आधारित होता हैं । इस संबंध 


के हल निआनन० रे पो्‌ ५००० | « “। ँ; € 7 0 अमल मत ते गा प्र हमर ० व ५ आई 7 3... 8 ह। ६) न्कर्ड.. 
में रेन्‍्जे पोल्सन और“”” स्पेंशर तथा होफर और स्ट्रे लैण्ड के अध्ययन गहत्वपर्ण हैं | 


सं) राज्य अमेरिका के अतिरिक्त जापान और नीदरलैण्ड में भी नवीन आविष्कार 


न 


के प्रसारण पर अध्ययन हुए । भारत में नवीन आविष्कारों और कृषि पद्धतियों संबंधी शोध 


पश्चिमी बंगाल में बोस 3० ने किया । उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि वे कृषक जो 


परम्परागत पद्धति से जी रहे हैं, उन्होनें नवीन प्रवेतनों का पर्याप्त विरोध किया, जबकि नगरों 


3... ; 


वे नि कट रह ने वाल के पकों ने इसे शीधत [स॑अ' ः नया स ) र्भ् बने में आय| 7 


उच्च वर्ग के उच्च जाति के लोगों ने उच्च साक्षरता के:कोरंण, तथा अच्छी आर्थिक स्थिति के 






कारण शीघ्र अपनाया । राजस्थान में भी बोस ,और (क्सेन 
कि जाति व्यवस्था तथा गांव के नेताओं ने नवीन प्रवर्तनौं-के अवनाए जाने में बाधा उपस्थित की । 
प्रवतनों को स्वीकृति, खेतों के आकारों और जातियों से संबंधित थी. । जो लोग शिक्षित अधि 
पशु रखने वाले सामुदायिक कार्यों मे भाग लेते थे, उन्होंने नवीन प्रवेतनों ओर कांषि को आधनिक 
बनाने में विशेष रूचि दिखाई । नवीन प्रवेतनों का असरण एक प्रक्रिया है, जो समय के साथ- 
चलती है, तथ। वे लोग जिन्होंने पहले इन प्रवतनों को नहीं अपनाय। बाद में अपना लेते 
किसी भी प्रदेश में नवीन प्रवर्तन सब लोगों के द्वारा तुरन्त नहीं अपना लिए जाते, बल्कि इसमें 
समय लगता है और इसकी स्वीकृति में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है 


भारतीय कृषि के विकास में तकनीकी परिवर्त एक अहम कारक है । इसके 
अन्तर्गत उरवरकों, कीटनाशकों, कवक नाशकों सधरे बीजों, आधनिक कृषि यंत्रों, परिष्कत सिंचाई 
सुविधाओं बंधीकरण आदि कृषि के व्यवसायीकरण, विविधीकरण उत्पादन बुद्ध और बेहतर 
थिंक लाभ के लिए आवश्यक है । क्‍ पर 















का 


४ _* हु #पि प्रवतनां के अतारकत जनक वविद्वानां ने फसल प्रतिरूपां का अध्ययन किया | 





ह 


।विचंदानी 335 ने पश्चिमी र के शुष्क क्षत॥ में फसल प्रतिरूपों का अध्ययन किया । 


उन्होंने पराने फसल प्रोतिरूप को जगह नवीन फसल प्रतिरृप का सुझाव दिया 


हे हे बी फल शृ क्र जि त्र रे ५८ श्र की प्र्ट ] प्घ 0 पा ज्‌ शय | | ५. न रा, हि झ्रे च्दु ४०१ वाई जा 
अनुकूल था । तथा जिन क्षेत्रों में पयोप्त वष। हो जाती है, उन क्षेत्रों में एच0 वाई) 


बीजों उपयक्‍्त फसल चक्र उवैरक भूमि उपयोग संधनता में बांछ तथा चकबन्दी की संस्तती 


अब - ने भारत में चावल और गेहूँ के उत्पादन में 


नें हर भूमि, सिंचाई अं 
के 


ह। 


बाद के विश्लेषण किया । 





र उवरकों संबंधी अंतर निवेश का प्रभाव उत्पादन बांद्ध में देखा । 
आचार्य' ५ ने जुट और चावल के क्षेत्र के स्थानाप्रीकरण पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया । 
ग्रवाल 37 ने उत्तर प्रदेश में सघन कृषि कार्यक्रमों का पनरावलोकन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने 
यह पाया कि भुभि सुधार कानूनों का बहुत मंद गति से क्रियान्वयन होता हैं, जिससे कृषि क। 
संघनीकरण भी मंद हो जाता हैं जान 38 और नर मुहम्त है घरा। पार मैदान के फसल 


समच्चय का अध्ययन किया । औभमिर «ने प॒र्वी युरटो-रिको में गन्ना और तम्बाकू का तुलनात्मक 


्ययन प्रस्तुत किय। । बजाज ने कपास के उत्पादन बढ़ाने की कुछ विधियों का विदर्भ प्रदेश 


के संदर्भ में अध्ययन किया । उन्होंने कपास के बीजों में सुधार विभिन्‍न अवस्थाओं में उनका 


उपयोग तथा विनीज। अलग करने की |वधियाँ पर प्रकाश डाला | 


सि 42 न बल फसल के संदभ में उडीशा की काषे के महत्वपर्ण पक्षों पर 


प्रकाश डाला । वन॑स 43 ने उत्तरी भारत में शीत -ऋत में उगई जाने वाली सब्जियों पर शोध पत्र 


हक 
लिखा । भद्रपर ७५ ने मैसुर राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्र का अध्ययन प्रस्तुत किया तथा कपास 
जे बा मेन न्‍ )> लक 
उत्पादन में बुद्ध में“अनेक उपाय प्रस्तुत किए । श्याम सिंह भी भा यो ने भारत में फसल 


संकेन्द्रण. एवं विविधीकरण प्रतिरूप पर अपना विश्लेषणात्मक शोध पत्र प्रकाशित किया । 


चीपड़। ५५ ने काटने के बाद गन्‍ने के संरक्षण विधियों पर अपने लेख प्रकाशित किया । विलक॥,ऊ 


अऑकसइकव, 


महोदय ने उत्तरी बिहार क्षेत्र में गन्ने की फसल के लिए खाद देने की विधियों पर लेख किया ।.. 


दास «8 ने विभिन्‍न फसलों की उर्वरक आवश्यकता पर उड़ीसा राज्य के संदर्भ भे अपना शोध 





पत्र प्रस्तुत किया । विभिन्‍न फसलों पर वाँछित उवरकों के प्रकार और मात्र। पर विश 





डाला । विभिन्‍न फसल चक्ों में उर्वरकों की मात्रा का अध्ययन भी प्र स्तुत किय। । धोढ ५४ ने नर 


महोदय ने 





उत्पादक क्षेत्र के फसल प्रतिरूपों का वैतनिक निरूपण कियास । गाडगिल «७ 





है क्‍ कोंकड क्षेत्र में चावल का उत्पादन बढ़ | विधियों पर प्रकाण डाला । द हाउस 5। मह 


शेष प्रकाश 











शारतीय कापि में नये प्रतिरूपा क। (व्स्तुत वलेषण फ़सत किया । 


कि बीजों को नह किस्मों के आने से सम्पर्ण कांप प्रॉतिकप बदल जायेगा । इनके अने य॑ बदल 


जयेग। । इनके आने से बह फसली प्रतिरूप विकसित होगा । प्रोतेफसल खाधानों का उत्पादन 
पर्याप्त मात्रा में बढ़ जे भग | अतः: खाचान्न उत्पादन का दबाव भोग पर कम हो जायेगा । चंद 
३ किखें कम समय में तैयार हां जाती है, इलिए नवीन फराज़ चक्र विकाग्रेत होगा । 
उन्दीने इस बात पर विशेष बल दिखा कके उत्पादोन्‍गुसी शाध कागे की बड़ी आवश्यकता हैं 
जिएरों कांप दत्रों को रोधन नियोजन करके कृषक अपना कपना आर्थिक विकार कर सकें । 
जेठमजानी 52 ने मध्यप्रदेश के वतंगान फराल प्रातिरूप और प्रस्तावित फसल प्रौतिरूपों का 


क, 


अध्ययन कृत्षि सघनता और उत्पादन बढ़ान के लिए किया । इस शोध पत्र में उन्होंने सिचित 
असिचित तंथ। वषों सिंचित दोनो के वत॑मान प्रतिरूप का विस्तत विवरण प्रस्तुत किया हैं । 
उन्होंने उदाहरण दकर समझाया कि पसल संघनता और दन में सधार लगने के लिए फसल 
प्रतिरूप कैसे परिवर्तित किया ऊं। सकता हैं । उन्होने मध्यप्रदेश को ।। कृषि जल्वाय 
प्रदशो भे विभकत करके उनकी मिटिट्यों वर्षा वर्तमान फसल प्रतिरूप, फसल चक्र तथ। 
प्रस्तावित फसल प्रतिरूप का सिंचित और असिचित दश।ओ मे उपयक्त बीजों की संस्तृति 
करते हुए विस्तृत विवरण दिया है । कानृन्गौ' 53 ने फरूल प्रतिरूप के अथिक पहलओ का 
विश्लेषण किया गया है । इस अध्ययन का मख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कषि लाभो को 
अधिकतम प्राप्त करना तथ। राष्ट्रीय संसाधनों क (कुशल उपयोग करना हैं । कालेडपमहोदय 
ने गृजरुत राज्य में गेहूँ बाजर, मगंपली और कपास चार फसलो का प्रादेशिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है 


जाजे5% कोकची ने जापान म चावल की कृषि की वतंमान प्रव॒त्तियों और 
विकास पर अपना शोध पत्र लिख । मेहता «७ ने आन्ध्रप्रदेश के विभिन्‍न क्षेत्रों भें पसल 
चक्रो का अध्ययन किया । उन्होंने डेल्टा क्षेत्र, उत्तरी सरकार, दक्षिणी सरकार, नागज॑न सागर... 
क्षेत्र और निजामाबाद जिले का फसल चक्रीय अध्ययन किया । माजिद हसैन 57 ने उत्तर... 
प्रदेश के फसल समुच्चय प्रदशो का सीमाकन किया | उन्होंने एऐच्छिक चयन विधि तथ। 
न्यूनतम विचलन विधि जो जे0वी0 बीनरें ने विकसित की थी तथा रबी फसल द्वर। विर्काः 
अधिकतम धनात्मक विधि का प्रयोग किय। । उन्होंनें जिले को अपनी इकाई माना तथा ॥964 ५ 

















से लेकर ।968 तक के 5 वर्षा के आकड़े प्रयोग किए 
यथा पहली फसल, पहली 















ज्‌ 


गणना करना पड़ती है लॉकन इसके परिणाम परबोष्त शुद्ध ध्रात्त होते हैं । परी 5१ ने भारत में 


चकन्दर की खेती 4 नाआ पर प्रयाग आधारित अध्ययन किया । उनके अनुसार उत्तरी भारत में 
जाड़े को फसल के रूप में चुकन्दर का खती का विकास किया जा सकता दे तथा 40 टन प्रति हेक्टेयर 
चुकन्दर जिसमें ।5% शबकर की मात्रा हो प्राप्त किया जा सकता है । पटेल ६० न गृजरात राज्य में 
मुगफली के उत्पादन पर अपना प्रादेशिक अध्ययन किया । पष्करना4 ८। ने आलू का उत्पादन बढ़ 


# ध 


को विधियों का अध्ययन किया । पाल ८7 गहांदय ने आल उत्पादन पर अपना लेख प्रकाशित किया 


॥ 


पृथ्वीपाल सिंह &3ने नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र भें गन्ने की खेती का कृषि आर्थिक अध्ययन प्रस्तत 
किया । सिंह ८० महोदय ने सिंचित कपास के लिए नवीन फसल प्रतिरूप प्रस्तुत किया । उनके अनः 

भारत में लगभग ॥6% कपास उत्पादक क्षेत्र सैचित है । व पर आधारित क्षेत्री मं कपास का उत्पादन 
बहुत कम है । इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए भीलिक परिवर्तन की आवश्यकता है । नई उच्च्च 
उवरता प्रदान करने वाली किस्मों का विकास करके तथा खाद्यानों की नवीन किस्मे विकसित करके 
उत्पादन के दुगना और तिग्ंना किया ज। सकता है । उन्होने पंजाब हरियाण। उत्तरी राजस्थान 


उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गैसूर और मद्रास तमिलनाड कपास उत्पादक क्षेत्रों का विवरण प्रस्तत 


ख्स्क्मा 


दि क् 


या । सकसेन। ने उत्तर प्रदेश भे मुद्रादायनी फसलों का अपना शोध कार्य किया । 

सरकार ने बिहार में गन्ने की कृषि का ऐतिहासिक लेखा जोख। प्रस्तुत किया । 
सिंह अर भल्लर ८5 ने कपास के विपणन एवं परिवहन लागत संबंधी विविध पक्षों का अध्ययन किय। कि 
बीबर ८८ ने मध्य पश्चिम क्षेत्र के फसल समच्चय प्रदेशों का अध्ययन ॥99 से ।929 के दशक है| 
किया । एस0एस0भाटिया ने उत्तर प्रदेश मे कृषि दक्षत। का साख्यकी विधि से अनमाप किया । 
उन्होने उत्तर प्रदेश में ।953 से कृषि के दौरान प्रदेश के 47 जिलो के कृषि दक्षता की-(।) अन्त 


५ 


क्षेत्रीय भिन्‍नता (2) दोनों समय बिन्दुओ में कृषि दक्षता में परिवर्तन (3) उक्त काल अवधि में. 





कृषि दक्षत। प्रव॒त्तियों का अध्ययन किया । उन्होंने 9 फसलो का चयन करके प्रत्येक जिले के कृषि 
दक्षता सृचकाक ज्ञात किए । उन्होने प्रत्यक जिले भे चुनी हुई 9 फसलो का प्रतिशत निकाला तत्पश्चात _ 


भारित आसत ज्ञात किया । 


गरलोन्ड ८७ ने कोलम्बिय। पठार वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि 





पर शोध लेख लिखा . 
गिरी ने फलो और सब्जियो के क्षेत्र एवं उत्पादन संबंधी साख्यकी विधियों की जटिलताओ और. परक्रियः ॥ओ 





में परिष्कार करने पर बल दिया । जीगरलेकर ८७ ने फसलो के उत्पादन 
क्‍ 7 हक 
विविध कारकों का विश्लेषण किया । कृष्ण ने उत्तरप्रदेश मे गेह के क्षेत्र आवंटन की गरस्‍्यात के पर 






































न्‍ँ न बा पोज र न 2 के हे ऊ हम शी | ![ | , ः ०.४ | हि [ हलक कट कु न रा अ 2 लक म 

एर 72 न जागरा। मिल्क गिधाफकर गाय॑ | 3) (भी: वर की जीगाण्यवः | बाटिट। 73 

ने भारत भें चावल को कमी और इसको दर करने के उपायो पर अध्ययन करत हुए सुझाव दिय। 
कैसाना का उत्पादन को प्रत्यक जअवस्थ। में वतानि का (विधाय उपलब्ध के ते। 





प्रति एकड उत्पादन पयाप्त बढ सकत। है । 


र्म॑ ५, 


दर्भ में जट उत्पादन और *ि 'ल नीति के 
दम ४ जुट उत्पादन और निया 20 








पाकिस्तान के 





३ हक 2८ ने 


संबंध में ये सुड़्व दिया कि 


न 


पाकिस्तान को जेट का उत्पादन, बढ़ान। आर कच्च। जट 





; होगा । भल्ते ही घरेलू उपयोग के लिए चावल का आयात करन। पढ़े । 





दायन 





भभ ;॒ पु मु 
कह 


बाजार गे मुंगफली के भविष्य पर आनभविक विधि से गवेषनात्मक लेख लिख 
के कंझ बाला विकासखण्ड में कृषि फार्मा में उत्पादन तथा आय बढ़ाने की संभावनाओं पर पी0एच0डी 
स्तर का शोध काय किया । स्कोफील्ड 77 ने कृषि उद्योगो के भौगोलिक कारकों क। क्रमबद्ध 


48 4 लि पक न कक हक 
किया । चौधरी ने गेहू, जौ, ओट, मकका,धानं, बाजरा फसलों को लेकर उर्वरकों का प्रयोग करबे उर्वरक 


विहीन फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण किया यह निष्कर्ष निकाला कि बिन। खाद के 


दो फसली क्षेत्रों में न तो उत्पादन बढ़। न ही आर्थिक लाभ हुआ । जिन खेतो भे उर्वरकों का प्रयोग 


किय। गया उनमे ।300 रूपय। प्रति हैक्टेयर का लाभ हुआ । गेहूँ का 5 6 जी क 


मक्के का 5 गुना, धान का 3.5 गुना और बाजरे का 3.8 गन उत्पादन बढ़ा । 


पी0एच0डी0 शोध कार्य उत्तरप्रदेश के बदाय जिले में 
8०... कृषि गा कषि हा 
खुशीद ने कृषि आधारित उद्योगों को कृषि विकास के कारक 


का, 


तर 











ने 87 ने ताईबान ॥ कृषि विपणन पर हितीय विश्वात्तर काल मे हुई प्रगति का 





विवरण प्रस्तुत किया हैं । इस काम में कृषकों ने स्थिरता और समृद्धि प्राप्त की है । 
इसके विविध कारकों पर भी उन्होने प्रकाश डाला है । 


गप्त। 88 ने उत्तर प्रदेश में कृषि विषणन विषय पर अपना शोध कार्य किया । 


गोविन्द राव 89 ने भी मध्यप्रदेश भें कृषि उत्पाद का विपणन विषय पर शोध काय किया । 





जसदानवाल 9० 3 ने अपने शोध कार्य में सीराष्ट्र क्षेत्र के एक जिले में 2 म॒द्रा दायिनी 
फसलों कपास और मुमफली का अध्ययन किया । शोधकार्य के परिणाम कृषक स्तर एवं मंडी स्तर पर 
की गई गवेषणाओं पर आधारित हैं । उन्होनें कृषि अ्रतिरूप में बाजार तथा अन्य कारकों तथा मुल्य को 
प्रभावित करने वाले कारकों और दशाओ का उल्लेख किया है. । 


$, 


लवानिया क 9| ने पृवी उत्तरप्रदेश के कुछ चुने हुए गांव के कृषि उत्पाद और उसके द 
विपणन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन द किया । निर्धन सचार व्यवस्थ। वेत निक भण्डार... 
गृहों और वित्तीय कठिनाइयों को प्रमुखत। से उजागर करते हुए. नियत्रित बाजारों और सरकारी समितियों 
; पर विशेष बंल दिया । द क्‍ 


एस0के0 सिंह 99. ने कृषि कायों के वाणिज्यीकरण में कृषक का मुल्य विषय पर 
पी0एच0डी0 स्तर कर शोध कार्य भारतीय कृषि शोध संस्थान से ।968 में किया । क्‍ 
व्यास 93 ने दो समान क्षेत्रों हिम्मत, नगर तहसील जिल। साबरकांठा गुजरात _ और 
देश्वरी तहसील पाली जिला रास्थान में विषण येग्य अतिरिक्त कृषि उत्पादों के व्यवहार एवं प्रकृति का 


शी 


परीक्षण किया । 


] 


| 


वाणिज्यिक कृषि वैज्ञानिक कृषि का अति महत्वपूर्ण शोध विषय है । वाणिज्यिक 
कृषि कृषि-आधारित उद्योगों के लिए आधार प्रह्तुत करती है, अत. अनेक विश्वविद्यालयों और शोध 
संस्थानों में मुद्रादायिनी फसलों पर विशेष शोध कार्य हो रहे हैं । कम 





कै ५7 


वाणिज्यिक कृषि का पुनरावलोकन करने के पश्चात्‌ यह आवश्यक हो जाता है, कि 


59 


अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिकताओं से परिचय प्राप्त किया जाय जिससे वाणिज्यिक फसलों का समुचित _ 


अध्ययन किया जा सके । रे 


















नामकरण - क्‍ 









202 रू पं छतरपर जनपद 







पमय छतरपर बन खण्ड का गरख्य आर मध्यवती 
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भाग में छतरपुर तथा दक्षिण पश्चिम भे बिजावर तहसील हैं । वर्तमान भे छः तहसीलें छतरपर 


बिजावर, लॉडी, गौरिहार राजन गर और नोगराव है । संभवतः पहले हुए! जनप 


यह जनपद तीन भागों भे विभाजित किया गया था उत्तर पर्व में लौंडी 









| हु 
५ 






नाम छमञ् हे 






रहा होगा, जो बाद भे छत्तरपर कहलाने लग। स 






१07 में राज। छत्नसाल बुन्देल। ने अपने नाम 
पर इसका नाम छतरपुर रख। । क्‍ 
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हि श्र 








लि मध्य प्रदेश भारत के ठीक मध्य मे है इसके पड़ोसी राज्य राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश, बिहार, उडीसा, आन्ध्रप्रदेश डिराप्ट्र और गुजरात है । छतरपुर जिल। अध्यप्रदे - 
उत्तरी भाग में स्थित है इसके 






उत्तर में उ0प्र0 के हमीरपुर तथ। बादा जि 
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छतरपुर जनपद कके रेख। के उत्तर में स्थित हैं 'छतरपुर जनपद का अक्षोशीर्स 
विस्तार 24 25' से 25 ।5' उत्तरी अक्षाश तक तथ। देशान्तरीय विस्तार 79 26' से 80 ॥6' 
पुवी देशान्तर तक हैं । समंद्र से इसकी सामान्य ऊंचाई 200 मी0 है इस जनपद का क्षेत्रफल 


करीब 3,380 वर्ग मील है । जिले का आकार आयताकार है । 


विस्तार - 


छतरपुर जनपद की पूर्व-पश्चिम लम्बाई ॥43 किए0मी0 तथा उत्तर दक्षिण ; 
चौड़ाई 38 कि0मी0 हैं | जनपद क। आकार आयताकार है, यह मत्स्याकार दिखाई देता हं ः 
इसका मुख लोडी तथ। पुैँछ बक्स्वाह। और घौरा विकासखंण्डों में है इसकी भौगोलिक स्थिति ने 
कृषि कार्य के विकास में अपनी सहायक भूमिक। अद। की है .। छतरपुर जनपद में दोनों ओर केन 
एवं धसान नदियों के जलीदक मैदान हैं, जिनमें गेहूं, चना, ज्वार, तिली, अलसी आदि वाणिज्यिक ः 
फसलें उत्पन्न की जाती हैं । यहाँ को वाणिज्यिक कृषि को यहाँ के उच्चावचन ने विशेष रूप 
से प्रभावित किय। हैं अत: उच्चावचन का अध्ययन प्रासंगिक होगा । 


भौतिक उच्चावचन - ध 

जनपद के दक्षिणी भाग को छोड़कर शेष भाग मैदानी हैं, परन्तु मध्य में मैदानों 
के साथ-साथ ... कुछ पहाड़ियों भी देखने को मिलती हैं । इन्हें यहाँ टौरिया कहते है, इनकी... 
चोटियों पर प्राय: मंदिर देखे जाते हैं । छतरपुर नगर के निकट हनुमान टौरिया स्थित है, 
जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई (400) फोट हैं इसके अतिरिबंत महाराजपर के पास बगराजन टौरिया े 
300 फीट और लौंडी के निकट "बंबुर बेनी" टौरिया (450) फीट हैं । 








जिले का दक्षिणी भाग भारत के दक्षिण के पठार का उत्तरी भाग है । इस भाग 

में निम्न चट्टानों की श्रेणियों पी हुई हैं । इन पहाड़ियों के कारण ही यहाँ की भूमि कठोर 
... कंकरीली पथरीली और ऊँची, नीची है । इस भाग के पहं।डो को बिजावर की पहा।डिया कहते क्‍ 
इस क्षेत जिसकी ऊँचाई 600 मीटर हैं । इस क्षेत्र “ कं यत्र 
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तरपुर जिला बुन्देखण्ड पठार का निम्न भाग है । जनपद की समद्र सतह से. 
औसत ऊंचाई 400 मीटर हैं । जिले के अधिकांश दक्षिणी भाग में पन्ना श्रंखल। की पहा। 
























फैली हुई है । इन पहाड़ियों की समुद्र सतह से जक (६ 500 मीटर है । यहाँ से उत्तर की ओर है 
पठार क्रमश: निचल। होता जाता हैं । केन और धसान के कांप मैदानों से मिलन जात। है । 





भीतिक रचन। के आधार पर छतरपर जिले की तीन भोतिक इकाइयों में विभ 


किया ज। सेकता हैं - 








गैधण व॥ पहाड़ी भाग । ः 


ब- मध्य का पठारी भाग । द 





स- उत्सर का मैदानी भाग । 





दी ] 


“ दक्षिण का पहाड़ी भाग - है ३ 








यह विंध्याचलपर्वत की पन्‍न। श्रंखलाओं का विस्तार है जो दक्षिण पश्चिम से .| 
उत्तर-पूर्व की ओर सागर-छतर्‌पर और पन्ना जिलों में फैली हुई हैं । पन्‍न। श्रंंखल में ये हु हु 


पहाड़ियों ऊपरी बुन्देलखशडको निचले बुन्देलखण्ड से अलग करती है'। इस क्षेत्रोस आर्कियन युग. 
ययन काल की मोड़दार चट्टानें पाई जाती है जो कि इस... 
क्षेत्र को अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली द्वारा बहुत अधिक काट दी ग | कुछ पहाड़ियों की | 


चोटियों पर डेकनट्रेप की चट॒टानें है जो लावा प्रवाह से निर्मित होने को अभिव्यक्ति देती 





को बिजावर श्रंखला की चट॒टानें तथा 
























+ है | 


मौलिक लावा चट॒टानों के ऊपर विकसित मीलिक प्रवाह प्रणाली ने धरातल के 


बहुत अधिक गहराई तक काट दिया हैं | परिणाम स्वरूप जनपद को पमख नदियाँ पन्‍न। 


| 


शेखला को अनुप्रस्थ रूप से काटकर प्रवाहित होती हैं... .#... तय 


् ग्रेफाइट चट॒टानों में क्वार्टस भितियोँ अनुप्रस्थ रूप से पाई जाती है 
रूप से (धौला प्रत्थर) कहते हैं । धौला पत्थर की अनेक श्रंखलायें फैली हुई हैं । ग्रेनाइट 
चट॒टानों में डोलेराइट को अनेक राल भित्तियोँ भी अनुप्रस्थ रूप से विद्यामान है । 


तेलिया पत्थर भी कहते 














बिज वर और उसके 





चट्टानों. 








समुच्चय है 





दक्षिण को और जिचले विंध्यन क्रम की चटटानें पाई जाती है जिन्हें सेमटी कैमर समह 
चट्टाने के वे चटुटानें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट चूना पत्थर, पाथिलेयेन म॒क्त शे 


ध 


काला, पीला, हरा। शेल तथा कान्गलोमरेट से निर्मित हैं । इनके और 


कहते हैं 


न्ध 


जनपद के दक्षिणी पहाड़ी भृ-क्षेत्र में चार एकान्त क्षेत्रों में बेसाल्ट 
चट्टानी टेपियाँ पाई जाती हैं । जो रीवा समृह की चट्टानों के ऊपर स्थित हैं । लौः 


गौरिहार तहसील में केन के किनारे तथा छतरापिर के पश्चिम में धसान के किनाने विभिन्‍न 
मोटाई में कांप पाया जाता है ये पतली पट्टी के रूप में विकसित कांप के क्षेत्र 


प्रवाह प्रतिरूप 


छतरपुर, जिले की पूर्वी सीमा केन नदी _ और पश्चिमी सीमा धसतान नदी द्वारा 
निर्धारित है । ये दोनों नदियाँ अपने जिले की मुंख्य नदियाँ है । प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत किसी 
क्षेत्र की नदियों एवं उसकी सहायक नदियों के क्रम का अध्ययन किया जाता है 
महोदय के अनुसार "प्रवाह प्रणाली एक विशेष प्रकार .की व्यवस्था होती है । जिसका निर्माण एक 


नदी को धाराओं के सम्मिलत रूप से होता है । छतरपुर जनपद की प्रवाह प्रणाली की दो वर्मो 
में विभकत कर सकते हैं । जनपद का ढाल उत्तर दिशा की और है । इस तरह जनपद क 
प्रवाह प्रतिरूप केन और धसान दो वर्गों में विभक्त है । पुवी सीमा की समस्त छोटी नदियों केन 
में जाकर मिलती है । इसके विपरीत पश्चिमी सीमा की नदियों धसान नदी में जाकर मिलती है 
जनपद की नदियों अभुना, नदी में जाकर मिलती हैं । इस तरह ये समस्त छोटी भी नदियों यमुना 


के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है । यह पूरा प्रवाह प्रतिरूप केवल ' वर्षा के समय 


केन - 


केन नदी का उद्गम जबलपुर जनपद के मवार गांव से हुआ है । जबलपुर 


५ 


पन्‍न। जनपदों में यह नदी यह उत्तर की ओर 45 किमी0 बहती है । पन्‍ना जन 
भागों में जहां कैमुर रेंज है, वहां पर केन नदी ने बहुत गहर। काट। है 
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है ता पहाड़ा भाग समाप्त होकर भेदानी भाग प्रारम्भ जेति। है इस तरह नंदी का प्रवाह मंद 


पड़ जाता हैं । नदी जो अपने साथ कक 





किनारे वाले भागों में छोडती जाती है । यह। 


्स्क्ष 





मिलते हैं । जो 45 से 50 मीटर उचे हैं एक 
नदी है जो कि पल्कौह। के निकट मिलती 


जिसके द्वारा जनपद की कुछ सिंचाई होती है । उ0प्र0 के 





हीती है । इस बांध का नाम गंगऊ बाघ है । केन नदी पर एक बांध और बनाया गया 
जिसका नाम बरियारपुर बांध है, इस बाध के द्वार। भी सिंचाई का कार किया जाता है | 300 
यह नदी कई भेदानां को रचना करती है और आगे चलकर यह चिल्ला के निकट यमुना नदी 
मिल जाती है । छतरपुर जनपद के पर्व भाग में केन क्रम की निम्नलिखित नदिय ह्ती 
जो कि केन नदी के बयें किनारे में से जाकर मिलती है । ॥।॥ बनते ॥2] कृन्ती, ॥3| केसर 
(4) केल 5) उर्मिल जी 


घसान 

धसान नदी का उद्गम रायसेन जनपद से हुआ है । यह नदी सागर जनपद के 
उत्तरी भागों से बहती है यह नदी सागर, झांसी, तर रपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, झासी, हमीरपर, 
झेंसी जनपदों के मध्य सीमा बनाती है । केन नदी की भाँति धसान नदी का प्रवाह भी उत्तर की 
ओर है । यह नदी आगे चलकर बेतवा में जिगनी के निकट मिल जाती है इस नदी की सहायक 


$ ५ ५ आह क  क. 


री 


नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर है । धसान क्रम की प्रमख सहायक नदियाँ बेटोस। सुपर, हर 
सृखानी, लखेरी, छोछ है से नदियों बये किनारे से धसान नदी में प्रवाहित होती है । धसान नदी 
में अनेक छोटी झीलें और पठारी भाग हैं ।- धसान नदी से कई तरह के छोटे बड़े उपजाऊ 


मैदानी को रचना भी है । धसान नदी का एक बांध लह चूरा घाट पर बनाया गया है । यह 
स्थान हरपालपुर ब्लाक के अंतर्गत है । हमीरपुर जनयद का अधिकांश भाग धसान नदी 
नहर के द्वारा सीच। जात है । 


क 


गन 


इन दोनों नदियों का अपवांह तंत्र मख्य रूप से यमना का 
दोनों नदियाँ क्रमश: बेतवा तथ। बेतव। यमन। में केन 
चलकर गंग में मिलती 
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छतरपुर जनपद को जलवार 





। जनप 








नसून से वी होती हैं । गगी अधिक 











मी 


'क्प्क्कों 





 सैम्पुल के अनुसार "सभ्यता के आरम्भ” और उदभ 


हूँ कर 


में जहाँ तक आर्थिक 


(४४ 


/भ 


| कटतक प 


वकास का संबंध रहता है जलवाय एक शक्तिशाली तत्व है ।" 


५५, «५ 


तिक वातावरण के तत्वों में जो मानव की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर 


क्ल्क 


ब्रग्त्क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते है और जो उसके जीवन को विभिन्‍न भौगोलिक प्रदेशों 


हक 


प> 


की प्रभावित करते हैं । उसकी सम्यता एवं आर्थिक विकास पनपाने अथवा उसमें रोक लगने में 





प्रमुख है उसमें जलवायु अधिक व्यापक और 





डतरर जनपद भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित है यहाँ की जलवाय 


महाद्वीपीय प्रकार की है, छतरपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है क्योंकि 2। मार्च के बाद इस 
भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं 








छतरपुर जनपद में वर्षा मुख्यतः दक्षिपी पश्चिमी हवाओं से होती 


अर 


महीने जून से सितम्बर तक है, लेकिन मुख्य रूप से वर्षा जुलाई और अगस्त के महीनों 





फ्री 


| जनपद में ।90। से ॥950 तक के समय. में 942 में सबसे अधिक वर्षा हुई जो 


थी, जबकि सबसे कम वर्षा ।905 में हुई । औसत रूप से वर्षा मख्य रूप से 45 दिनों 











ती है । 24 पण्टे में सबसे अधिक वर्षा सन्‌ ॥897 में 8.22" हुई जो कि 
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कक 






तरपुर जनपद में फरवरी के बाद तेजी से तापमान में वा होती है । मई 





बहुत तेज गमी पड़ती है, इस महीने 


अधिक गम रहता है । जन में सबसे अधिक ग 


तापमान 4 






छः 






अधिक 
गमी के दिन अधिकांशत: आरामदायक नहीं होते 






हैं, जून के मध्य में जैसे ही प्रथम बौछार आदी 






जुलाई, अगस्त में सम्पर्ण जनपद बादलों 







अधिक पड़ती हैं तथा राते क्रमश: ठंडी होने लग 


| 





ने लगती है । दिसम्बर और 


जनपद में ठड़ पड़ती है 






कभी-कभी तापमान एक य। दो सेन्टीग्रंट तक पहंच जाता है । 






६] 
पक 


पद के अधिकतेग तापगान ॥947 में 47.2 नोगंव में रिकाई 
इसके विपरीत सबसे कम तानमान ।.7 सेग्रे) जनव 









किया गया । 







# 


के महीने में ।935 में त 





। 27 दिसम्बर 








96। में रिकाड किया गया । 








गगी में तेज ग्रमी 





में कड़ाके को ठंड और वर्षा ऋतु म॑ पर्याप्त वर्षा यहाँ 





को जलवाय की मख्य 
भें 2९- रे 
हम उस स्थान का तापमान, वाय में आद्रैता वायु की दिशा और वेग तथ। वर्ष आदि का जानना 


लो, आवश्यक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि किसी स्थान पर वर्ष भर मे जितनी गर्मी तथा 





विशेषत। है । किसी स्थान की जलवाय की जानकारी प्राप्त करने के लिये 







ठंड पड़ती है या वर्ष होती है उसे उस स्थान की जलवाय कह हैँ | 


किसी स्थान की जलवाय 






र्वेः 


को कृषि उद्यम और रहन-सहन पर पडत। 
छतरपुर जनपद में वर्ष में. निम्ननसार चार ऋतएऐं होती हैं । 


| 

















।- शीत ऋतु या ठंड - मध्य दिसम्बर मध्य मार्च । ४ म 
का 2० भरी की ऋतु... " मध्य मार्च से मध्य जुन तक ॥ / « हक 5 






3- वी ऋतु 






4- शरद ऋतु 



















लेकर 42 सडिग्री सेटी) तक रहता है । मई के महीं 


सक 








जिसे ' लू ' कहते है । तीत्र सो विकरण के कार 


बसे. 





अपक्ष। रात्रि का तापमान कम हो है । 5 जुन के 





अध्तपात छुटपुट बादल दिखाई देने लगते हैं । प्रथम वष्टि होन 45 








2- वर्षा ऋत .- 


जुन के अत तक ग्रीष्म कालीन उतरपुर जनपद में ॥। 





जैते। है । वर्ष 


डे कैज्ड 
सतत 


मे | 
# कारण तापमान में पर्याप्त गिरावट आ जाती है जिससे सामान्य राहत मिली 
तापमान 5 डिग्री से ॥0 डिग्री सैन्टी ग्रेड तक नीचे आ ज। 





है । इस ऋतु मे 
ते। हए । इस ऋतु में औसत तापमान 20 
से 30 डिग्री तक रहता है । सापेक्ष आता 70 से 80 प्रतिशत के मध्य रह 





अगल्त में मौसम गमी और उम्स भरा रहता है । इन्हीं दो महीनों में अधिक वष्टि होती है । 


इन दोनों महीनों में औसतन 30 से0मी0 और सितम्बर में औसतन ।5 सेन्टी मी0 वर्षा होती है । 
।मयिकता और अंनिश्चितता यहाँ कीवर्षा के. महत्वपर्ण लक्ष्ण है । 





3: शरद दखंतु 





पंटूबर से दिसम्बर तक गौसग धीरे-2 (हावन। हू। जाता हैं । वषा थम, जाती 
हैं । तापमान धीरे-2 कम होने लगता है । यदा-कदा बौछार आ ज (ती हैं । रवी फसलो की 


वक्ष 


जुताई बुआई का यह महत्वपर्ण मौसम होता है । 








दिसम्बर भाह से तापमान नीचे गिरने लगता है । 
कतु में औसत तापमान ।0 से 20 से0ग्रेड रहता है । राते ब' हु 
जब शीत लहरें चलती हैं । जनवरी में तापमान न्‍्यनतम रहत। है । 


हो जाती है जो रबी की फसल के लिये अत्यधिक उपयोगी होती है 


















६ कक 


धन 


ँजिप,ल में बन फँले 


सम्पात्त है । जनपद में लगभ 








] लकड़ी के लिये प्रांसि- सोप॥ आदे इसी बुक्ष की लकड़ी 


से बनाये जाते है । इसकी 





“के अल 
हि. | | द्यु ज ' 


हि! 
है च्े 
ककाबनपकक 









वर्ना के लिये प्रासिद्ठ हैं सरई के वक्ष भी इन्ही वनों भें पाय जाते है । सागोन ओर सर 












उपयोग इमारती लकड़ी के तप में किया जात। है । जिले के इसी भाग के वनों में दूसरा वक्ष 


जि 


खैर हीता हैं , जिससे कत्थ। बनाय। जाता है । अचार, महुआ, तेद, बांस तथा आंवला आदि के 





हि 


हि हे 
अऑलकाध्यम व 


वक्ष भी वरना में पाये जाते हैं । 






इसके अतिरिक्‍त नाना प्रकार के अन्य वक्ष भी यहाँ मिलते है जो जलाऊ लब् कड़ी] 








के काम में अते हैं । बनो में बांत के वृक्ष काफो मिलते दे । जिले के मध्य और उत्तरी भागो 





की 









| भें 


में साग्रोन और खैर के वृक्ष बहुत कम पाये जाते है, .इन क्षेत्रों में आम, महुआ, तेंद, बबल, नीम 
बुक बे हु 






आदि मिलते है, इन्हीं के साथ चारागाह तथ। छोटी-छोटी कटीली झाड़ियां जैसे बेर, करोंद।, मकोय 
आदि बहुतायत से मिलते 






वन समृह 






प्राकृतिक पर्यावरण में विविधता होने के कारण यहा के वनों में पर्याप्त 
विविधता हैं । सामान्यतय। यहाँ के वन शुष्क पतझड़ी और कठीले प्रकार के है । एच 0जी0 





है 


पु 


चैम्पियन और ए0 गरिफिथ के अनुसार छतरपर जनपद 


डॉ 





वनों को तीन वर्गों में रख सकते हैं 






सागीन के वन 









सागौन शुष्क पतझड़ी वनों का सर्वाधिक मुल्यवान वुक्ष है । ग्रह जनपद के 
पहंड़ी ओर विंध्यन स्कार्पमेंट क्षेत्रों में 400 से 500 मीटर की ऊँचाई तक मिलता है । क्‍ सागौन 
उत्पादन के लिये बिजावर तहसील जिले में अंग्रणी हैं । इसके अतिरिक्त राजनगर छतरपर, 
तहसीलों में भी साग्रीन के वृक्ष पाये जाते है । अनुमानत: : छतरपर जनपद में साग्रीन के 20 हजार 
वक्ष है 









2- मिश्रित पतझ्ड़ी वन :-....... 






| 















। । कैन और धंसान नांदेयों के कटे-पटे क्षेत्रों में करोंदा, झरबल, बबल री ै 


भर 


वक्ष पाये जाते 























व्‌ । बांस के वृक्ष भी इस क्षेत्र में मिलते हैं । जनपद के वनों में व्यापारिक 
| औद्योगिक महत्व के वक्ष निम्न है सागौन, शीशम, मह , बेबुल, खैर और बांस हैं इसके अतिरेक्‍त 
. कुछ घास जैसे मुसेल, उकला और गण्डर भी महत्व पूर्ण है । 
वनोपज :  - क्‍ द 
इन वनों में पाये जाने वाले बबुल और कुल्लू के व॒क्षों से गाँद प्राप्त की जाती 
। तेंदू नामक वृक्ष अधिक संख्या में है । इसके पत्ते नीड़ी बनाने के काम | इस 






न्क 


जनपद के वनो में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है । वन जंगली फलों के लिये भी 
विशेष रूप से प्रसि& है जैसे अचार से चिरौंजी प्राप्त की जाती हैं । तेंदू के फल खाने में बहुत 
स्वादिष्ट होते है । महुआ यहां के आदिवासियों का क्‍ प्रमूख भोजन है । कटीली झ्ाड़ियों से बेर, क्‍ 
मकोय और करोंदा नामक जंगली फल प्राप्त होते हैं । क्‍ 








शरीफा के लिये यह क्षेत्र खासतौर से प्रसिद्ध है । यहां के आदिवासियों के 
भोजन में जंगली फलों का अधिक स्थान होता । इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है । 






' महुआ भेवा, बेर कल्लेवा, गुलगुल बड़ी मिठाई ' 







।- पालतु पशु 
2- जंगली पशु 






के 























इन जानवरों में शेर, चीता, तेंदुआ मांसाहारी जानवर हैं । जो दूसरे जानवरों 





सांभर, नीलगाय, हिरण, सुगर, रीछ, बंदर, खरगोश आद शाकार। 





इस जनपद में पालतु औ जंगली दोनों प्रकार के जानवर पाये जाते है गाय, भर 





व ईंसे जनपद के सभी भागों के लिये पाला जाता है । 


गाड़ियों में जोतनें के काम में लाये जाते हैं । इस प्रकार ये बहुत 





घोड़ा और गधा बोझ ढोने वाले जानवर है । इनकी भी अपने जिले में सभी जगह 


पक 


हैं । तालिका संख्या ।.। में जनपद के ग्रोवंशीय भँसवंशीय , भेंड, बकरियों आंदे की संख्या 
तहसील अनुसार वितरण स्पष्ट हो जाता है । 


पाला जाता है । सभी पालतू जानवरों से हमें चमड़। प्राप्त होता है जो हमारे कई कामों में आत। 


तालिका - ।.। 
तहसीलें गौवंशीय हर भैंसवंशीय भेंड  बकरियों 
लौड़ी 77352 . , 2536 8894 30774 
गीरिहार 70570 266। .. ॥0।58 33539 
नगांव 99053 . 23309... 9455 37488 
छतरपुर ।20644... 29646 | ।603 40536 
राजनगर ।4।69 42972... 9896 55970 


बिजावर 240953 .. 69752... 4494 54668... 





क्‍ जिले के दक्षिणी भाग जहां बहुत जंगल हैं । मांसाहारी जंगली जानवर शेर, चीता, 
तेंद॥ आदि पाये ये जाते है । कभी-कभी आसपास के गांवों से पालतु पशु उठाकर ले जाते हैं 
साभर, हिरण, बंदर, सुअर एवं खरगोश आदि जानवर भी अधिक संख्या में पाये जाते है ये शाकाहारी 
धिक जनपद के लगभग सभी भागों में पये जाते हैं । इनसे खेती 
और सियार को तो र॒ कब | देखा 
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3तरपुर जनपद की [मटिटयां 


क ली ना | कई पशानिक वंगीकरण हा किय। 


है। इसका कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण ही ( न्त केन्द्रीय रा 


| 7742 


जी 


सतत प्रयत्नशील हैं इस जनपद में सा पडिशो: ये 


3, 
28३०३ ने “शद 33०७० 


इन सभी भागों या क्षेत्रों की अपेक्षा लड़ी तटसील में उत्त 


के पहाड़ी क्षेत्रों में चटूटानी में मिट॒ट। पाई जाती है जिसमें जल 


जलोड़ मिटटी को मोटाई लौंडी तहसील भें लगभग ।. 30 मीटर बिजावर तहसील 


| 50 मीटर तथा छतरपुर तहसील में लग्भग ।.30 मीटर तक 


मिट्टियों की मुख्य विशेषता यह है [कि इनको संरचना में 


छतरपुर जिले क॑ 
जाती हैं मिटिटयो का सर्वक्षण केवल मुख्य भागों में किया जाता 


के वर्ग तथ। उपवर्ग 
केव्रल स्थानीय भ। गे में मिलते हैं तथ। उन्हें अन्य क्षेत्रों के उपवर्ग के समक्ष मे हीं रख। ज। स अल 


वेसे भी छतरपुर जिले में तीन प्रकार की मिटिट ट्रेटयां पाई जाती 


।- काली मिट्टी 


अनुसार किया 


उतरपर जिले में मिट्टियों का अध्ययन उनकी भौगोलिक रचना क्‍ 
है । छतरपुर जिले में रचनानुसार चार प्रकार की मि| ट्रेटयां पाई 


।- चटटानी मिट्टी 

2- मरम या लाल मिट॒टी 
3- काली या कपाी 
4- जलोढ़ | 


9 





चटटानी 


इस मिट॒टी की रचना मुख्यत: धारवाड़ यगीन चः 


छतरपुर जिले के उत्तरी भाग 
हर्स ल में चदल | तथ । परत [ पाए शेत्रों | भ दट ५ १| ) ः | | ६ ई। | था ज्‌ | र्त॑ शो पैड है उतरपर, 


हरपालपुर, खोप, मनकारी मानेयारी, दक्षिणी पाटन और बिजाः ले के पश्चिमी क्षेत्र किशनगढ़ 


ते 


पाटन और पूर्व में केन नदी के निकटवर्ती भाग आदि क्षेत्र उल्लेखनी 
इसक। उत्तरी भाग विध्यनशैल समृह तथ। जलोढ़ का 
कहीं पर छोटे-छोटे रूप में दक्‍्कन ट्रेप से भी आकत हैं 


पील। तथा काल। व भर। होत है, मिंट॒टी के पत्थर के छोटे 


मुरम या लाल मिट्टी 


इस प्रकार की मिट॒टी में लोह। का अंश अधिक मात्रा में होता है इसलिये यह 
मिट॒टी कहीं जाती है । यद्यपि इस मिट॒टी को लाल मिट्टी के नाम से संबोधित किया गया है 


परन्तु इसके रंग में समानता नहीं रहती है, कही कहीं इसका रंग लाल, पीला, भूरा। कत्थई व कहीं 


कही पर कालापन लिये हुये रहता है क्योंकि इसमें लोहांस का अधिक अंश होता हैं । इस मिट्टी 
का निर्माण प्राचीन रवेदार चट्टानों के आद्रै शुष्क जलवाय के परिवर्तन के विखंडन से. हुआ 
टूटी कंकरीली होने के कारण अनपजाऊ होती 


मिट॒टी छतरपुर जिले के लॉड़ी, बिजावर , राजनगर, नौंगांव आदि तहर्स 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं । सम्पूर्ण पहाड़ियों के निकट वाले क्षेत्रों 
बिजावर में यह मिट्टी ढडरिया और पाटन के मध्य, 











चज्लानें थे जमे कस 
४० ट््दाः 8. उतरा 


निक्षेपित | 


हर 0 92% के तु 
६ छह, कि 


द्य्‌ 


कः फल 


धो को मिलावट से या 
इस मिट॒टी को उत्पत्ति दक्‍कन ट्रेप से हुई मानी जाती है । इस प्रकार 


इसकी ऊपरी परत चटब 


* अप 


। गगी के दिन ल्‍ 


इसमे 


का नल है! 


, हि 


मेट॒टी में 


न 


| लाद्दा, पोटाश, अल्युमीनियम, मैग्नी। 


ले में इस प्र बेजावर तहसील के 


आदि क्षेत्रों में प। 


तत्व पयाणष्त मान 


दरगृंवा, किशनगढ़, कुपी, रामटौरिया 


छतरपुर तहसील के अलीपरा 
बनगांय, रोजापरवा श्ञमों में 


हैं 


रोजनगर,. खजुराहो के 
उल्लेखनीय हैं 


जलोढ़ मिट्टी 


छतरपुर जिले में इस प्रकार की मिट॒टी बहुत ही कम पायी जाती है, जिले 


बेजावर तहसील के उत्तत पर्व में श्यामरी नदी का आस-पास का क्षेत्र गंगऊ बांध के 


मीपवती 
क्षेत्र तथा बयान नदी के तटवर्ती क्षेत्र में यह मिट्टी. पाई जाती है 
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थे 


५ ७४ 
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(अ) गार .- 


अाकरकाफप "हपायपवअ शक. 'कारक्त8. जम. #क0..करफप्राशकक _तरेफाशासुक. का सदा 


55 आदइ्रता दे हट का कर दे ः ण ः 2: - ः 3] | धट हे |. |] ते हा ॥ की ७५। ५ स्ण्ि प्र्का 


ञ )| ले स मी ८2 ] है म  अ | ४ ० चुना | 5 7] प्‌ $ ! ' रे ॥ पर ह “पक । 
की ज। सकती हैं । क्योंकि इस मिट॒टी में पोटाए , र-। रस, एराड, चने 
5 | ष्टे न न्यूप अयग वीके. हकक नह कम पा 9 २ > >कुमकूण्क 5 

घिक पाई जाती है इस मिट॒टी में सरसों, | 


तन । बम 
क 


ने पद। 


(ब) काबर .- 


2093७०७, +7*:+५० शक ज।ास्कपरतजत परम कलका"ाजफ+) « (>न-वमकेत करव;48। कपपराकमा चजकपतकलम 


यह मिट॒टी मार की तुलन। में कम. उपजाऊ है, परन्तु स्थानीय 


अपेक्ष। उपजाऊ भी है । सिंचाई द्वारा विभिन्‍न फसले उगाई जाती है । खरीफ 
फसले इस मिट॒टी में उगमई जाती है । यह लौडी तह 


रत 


(सं) पड़आ .- 


32+40रका अमततए बिक. ्जे+2कका 2:2०५कारम प्रभभद/४क्रा2 432ल्‍9०००४ धवफराथकथ/ 4०काकान, 


इस मिट॒टी का रंग पीला होता है । इसमें कार्बनेक तत्वों की कमी होती 


यह मिट॒टी उपजाऊ नहीं है, फिर भी मोटे अनाजों की कृषि इनमे की जाती है । धान सिच 
द्वार) पद। किया जाता 


| 


(द) रांकड़ .- 


००७७७ री ०4,808] 


यह मिट॒टी भूरी तथ। पीली होती है । इस कने पद 


नहीं होते, सिफ कंकड़, पत्थर से युक्त होती है । यह मिट॒टी भी उपजाऊ नहीं होती है । यह 
मिट्टी छतरपुर तहसील के 60% भाग पर पाई जाती हैं, इसमें कृषक तिल की पैदावार करते है 


अन्य फंसले नहीं उगते हैं । यह क्षेत्र पूर्ण रूप 'से इस मिट्टी द्वार। ही 
में पानी नहीं ठहरता है । 


# 


उपरोक्त मिट्टयों के अतिरिक्त कुछ अन्य मिट्टिया भी छत 


नमें यहाँ के लोग इस मिट॒टी मे भी सब्जियों पेद। 





य (४ | ँ 


मी 


जनसंख्य। 


६, 


तर्पार जनपद के प।कृतिव १जिष्टताओं के अध्ययन के खाद जब र कृतिक 


विशिष्टताओं का विवेचन करना अत्यते महत्वपूर्ण जान पड़ता हैं. । इसके अतगेत जनसंख्य। मानव 


श 


अधिवास परिवहन, एवं प्रदेश के संसाधन के स्वरूप कें, ब्यवर येक पक्ष का विष्लेषण किया गया 


पथ्वी तल पर मानव ही एक ऐसा प्र जो दुर-दूर तक जाकर इनके समस्त 


भोगोलिक गुणों एवं स्वरूप को परिवर्तित करने में अपन। विशेष स्थान रखता हैं । मानव विकास 


के फलस्वरूप समय-समय पर प्रकृति प्रदत्त भौतिक संसाधनों का समायोजन करके उनका भरपुर 
उपयोग करता रह। है । 


किसी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ के प्राकृतिक मानवीय एवं एतिहसिक कारणों से 


प्रभावित होती है । जनसंख्या की विशिष्टताये तथ। जनसख्य। बुद्धि, वितरण एवं घनत्व ग्रामीण 
एवं नगरीय जनसंख्या सामाजिक एवं व्यवसायिक संरचना अदि प्रादेशिक विपणन क्रिय। 


कर 


व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं । किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या एंव विकास तथ। संस्कृतिक 
परिवर्तन बह के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, आर्थिक विकास तभी संभव है, जबकि 


णिज्यिक फसलों की पैदवार अधिक हो क्योंकि छतरपुर जनपद के लोगो का प्रमुख व्यवसाय 
कृषि करना है । जब मुद्रा दायिनी फसलों की अधिकता होगी तभी वहाँ की जनसंख्या सुखी एवं 
समझ होगी 


।98। की जनगणना के अनुसार छतरपुर जनपद की कुल जनसंख्या 8 लाख 86 
हजार 650 व्यक्ति हैं, जिसमें 4 लाख 75 हजार 662 पुरूष और 4 लाख ।0 हजार 998 


स्त्रियों हैं । कुल जनसंख्या 84 .36% जनपद के । हजार 73 गांव में निवास करते हैं तथ शेष 


।5.64% नगरों में रहते हैं । प्रति गांव औसत जनसंख्या 698 है, जो मध्यप्रदेश राज्य के औसत 


543 से अधिक है । नगरीय जनसंख्या राज्य के औसत 20.2% से 





इस 


५; शक 


तछाज ज 


गरुंडरी 


" परन्‍कं 


फारण ते 


के 


सवाधिक जनसंख्या 


कह ते 


प्रतिशत 24. ।5% है 


है 
* 


निम्न 


ब्रफल 3) 


जनपद में औसतन 848 वर्या 


डर 


| पर 


तेथा। इस तथ्टपाल 


जबकि 


तहसील में नगरीय जनसंख्य 


| 


लेखित तालिका में तहसील अनुसार 


जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या दी गई है 


योग जनपद 


पामान्य विशेषतायें :- 


५७७७॥७४७७७४//७७७७ए/ंशरी का भी है आज 3 है जनअब न वर दीन वजन अविकम 


लिका संख्या - ॥2 


करते हें 


कक हु 


(७४७८ चः गन 


के 


स्द््या 


छतरपुर जनपद में स्त्री पुरूष जनसंख्या, ।98। 


| (0) 
स्तर 


53. 77 49 
3.04 4) 
53 . 45 49 


53. 90 9 


40. 64 


स्त्रोत - जिला सांख्यकी पुस्तिका छतरपुर मठप्र0. 


कं ॥, 


है 


बकष | दि कक 
'| हे | कै 


वि ११%, 


बिज। 


तंख्या 


न | कह बछ 


जन 


र्‌ः ४ तर 


थी न्श # 


।5 
|20 
200 








४ 


।98। को जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंर 


पलक 


8687 वर्ग कि0मी0 है । जनसंख्या का औसत घनत्व 


४ +७ 


शा 


क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व की न्‍्यूनता का कारण यहाँ की अनुपजाउ 


है ॥ कक 


ग्रे र्‌ 


|; 


भूँगि जेल को अनुपलब्धता, यातायातके 


ण्् ७ # 


के लत ः 


है उत्तरी एवं मध्यवती भागों भें जनसंख्य। सघन तथा 


9 4 


वरल हैं । छतरपुर में जनसंख्या का औसत घनत्व ।5। 


में 


प्रति वर्ग कि0मी0 निवास करते इस जिले में 7,48,.579 नजससंख्या गांवों भें रह 
।3808। लोग कस्बों तथा नगरों में निवास करते हैं । इसमें हिन्द 845347 


कक 


मुसलमान 328।0 (3.70), ईसाई 570 (0.06), सिख 75 (0.08), बीौछू ।3 (00॥), जैन 
7042 (0.79) अन्य ॥63 (0.02) 


जनसंख्या की वृद्धि :- 


42-३१+३२३३, अगर %/राउआान.लतफममलपा *३-(टधपता ॥303083009): अपञाता।. अमलामकत++ ासोजीपफसक७. ५०० ९५सकऊपाए >लापाकफनन:. फमककमनभा॥ ५ बरहरकभ्यक, 


जनसंख्या बुद्धि के दो प्रमुख तत्व प्राकृतिक व॒द्धि तथा देशांतर प्रवास है । 


भ 


जनसंख्या चुद्धि की ये दोनों जनाॉकिक विधियाँ जैविक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दरों 


द्वारा निर्धारित होते हैं । ये दोनों ही तत्व जनपद की जनसंख्या व में प्रभावी 


कर. 


जनसंख्या वृद्धि दर सदैव एक सी नहीं रहती । जनसंख्या बुद्धि दर के आधार पर इसे दो काले 
में बांटा जा सकता है । 


।- मंद बुद्धि काल । 


2- तीव्र वृद्धि काल 


।- मंद व॒द्धि काल :- 


६७७४ ७७७॥//७७७७/ ७७ आया आशा गा लगी 


डे 


वर्ष 90। में अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4,4।,।24 व्यवितत 


हक 


490। से ॥9।। के मध्य के दशक में. मंद बुद्धि हुई, तथा यह बुदि 


क्रमश: जनसंख्या में कमी हुई । ॥9।। से ।92। के रूप 








कमी ॥94। के दशक तक बनी रही दशर्का में सम्पुर्ण क्षेत्र मह 
चेचक से पीड़ित रहा । ॥94 का प्रथम विश्व युद्ध एवं ॥939 के द्वितीय 


जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित किया । ॥94। तक के दशक में जनसंख्या 


* 


वध इस जनपद में नहीं हुई 


|93। ।94। के मध्य 6.7५ 


श 


कारण, व्यापक रूप से फैली बीमारियाँ तथा महामारियाँ चिकित्सा सांविधाओं का अभाव 
कृषि ॥ पारापरिक पंद्भातिय 
प्पादन में हस के कारण भी अकाल की स्थिति ने 
प्रभावित किया । ॥94। से ॥95। के दशक में 3.6% 
लगभग आधी ब्लू दर को प्रदर्शित करती है इसका मुख्य 
से अलग हो जाना तथा द्वितीय विश्व यद्ध है 


2- तीव्र वद्धि काल 


काम... पक, का. सका. या... कक. धाम. आाइडो।.. सपा. पाक. दाक ५.3. आ#.. पकन।ल्‍.. बम 


।94। से ।98। के चार दशकों में जनसंख्या में तीव्र गम 

तीव्र व्रद्ध का कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ उत्तम चि वा, यातायात एवं 

साधनों का विकास, महामारियों पर नियंत्रण उर्वरकों के प्रयोग से मृदा उर्वरा शक्ति क्‍ 
पंचवर्षिय योजना काल में तीव्रतर विकास हुआ । जनसंख्या व वध के अन्य प्रमुख कारण 
उन्‍नेत नस्ल के पशु कृषकें का प्रदान किये ग्ये कुओं के द्वारा सिंचाई तथा बिजली भूमि सुधार 
योजनायें आर्थिक सहायता परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादों में वाद 


औद्योगिकरण और नगरीयकरण की बढ़र्त 
जनसंख्या को तीव्र वाद्ध का कारण रही । ।॥95। से ॥96। 


< थी, इसका मुख्य कारण लोगों के जीवन स्तर में 
96। से 7। 





।98।-99। के मध्य जनसंखः 

का मुख्य कारण खाद्यानों की आत्म निर्भरता, अल्प मत्य दर एवं भारत 
गया परिवार नियोजन अभियान है । इस दशक 

को सीमित किया । इस जनपद की प्रमुख विशेषता खाधानों की आत्म 


यहाँ के लोग बाहर जाकर फसल काटने का कार करते थे । वहीं अब यही ब्य। 


४, 


है न 


सेंचाई करके कृषि कार्य व है इस कारण से इस जनप 


ह. | 


छा 
है 


जनसंख्या का वितरण 


अब. कन्‍मो.. पक. इमक॑. इक... कक... सन्‍क.. कक... छल. रख 


पर जनरांख्य। के वितरण की सबसे वेशेषता उसका असमान 


0१ 


के संसाधन 


| 


एवं अव्यवस्थित वितरण है । जनसंख्या का वितरण, क्षेत्र के भौतिक, आशि 


१, 
| 


पूर्णतया संबंधित एवं नियंत्रित होता है । भौतिक वातावरण का प्रभाव, अर्थ तंत्र, संस्क| 


प्राकृतिक एवं सामाजिक विपदायें और सामाजिक राजनीतिक निर्णय ये 5 बातें जनसंख्या 
आकार एवं आयाम को नियंत्रित करने में अपना सामुच्चयिक प्रभाव रह 


छतरपुर जनपद में नौगांव 3 पर तहसीलां में सम तथा राजनगर और 

जावर तहसीलों में विरल हैं । ग्रामीण जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप भैदानी भाग 
तथा महत्वती भाग में सघन इस क्षेत्र में लौड़ी, गौरिहार, छतरपुर, नौगांव आदि के गांव 
यहाँ पर नहरों का भी विकास किया जा रहा है जो निर्माणधीन है, उर्मिल दांयी नहर एवं बांयी 
नहर । इन दोनों ही क्षेत्रों मे उर्वरक मिट॒टी की उपलब्धता, यत्र तत्र कुओं एवं तालाबों से 
सिंचाई की सुविधा तथा आवागमन के साधनों का अपेक्षाकृत अधिक विकास 
योग्य भूमि की मात्रा, जनसंख्या वितरण प्रतिरूप की कुंजी है । इन क्षेत्रों की जनसंख्या का 
वितरण प्रतिरूप यहाँ के भूमि उपयोग एवं फसल प्रतिरूप 


जनपद का दक्षिणी ऊँचा नीचा पहाड़ों एवं पठारों से 


करती है । सिंचाई के साधनों का अभाव, उपजाऊ 





कारण। से जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक प्रभावित 


श्र 


जनसंख्या घनत्व :- 


का. होंयी... फामते.. चोड.. फबकक.. कपक.. सबक... ससस. मिनी. रोड... कब... कोन... अरेक 


कि 


जनसंख्य। घनत्व का अभिपष्राय 


जनसंख्या से हैं । अध्ययन ६ कुल जनरांख्य। का औसत घनः 


सकलन्की 


कि0गी0 हैं । जो मध्य प्रदेश के औसत घनत्व से काफी क 


ञ् | कु 


क्षेत्र मध्य प्रदेश के निम्न घनत्व के क्षेत्रों में आत। 


नस नष्ट 


श्स क्षेत्र ॥ की मात्र, गिट्िटयों तथा धरातत्ीय रचना में अनेक भिन्‍नतायें 


] + 


दुष्टिगोचर होती हैं । प्राकृतिक तत्वां। की इस असमानता के अनुरूप इस क्षेत्र का जनसंख्या 


घनत्व भी असमान हैं । नौगांव और छतरपुर तहसीलें सर्वाधिक घनत्व प्रर्दा' 
इनमें प्रतिवर्ग कि0मी0 क्रमश: ।66 और ।5। व्यक्ति निवास करते हैं 


न 


तहसीलों में मध्यम घनत्व है जबंकि राजनगर और बिजावर में न्‍्यून घन 
तहसीलों के घनत्व की स्थिति स्पष्ट है 
तालिका- [3 


उतरपुर जनपद में जनसंख्या घनत्व एवं क्षेत्रफल ॥98। 


जनसंख्या का घनत्व 
842 .60 ।,03,692 
पी करी | 06,065 
>23.94. ।,5।,42 
।058.5 ।,59,437 
378. 38 ... 428.293.. 
. 356. 22 





40020040,20,: 


4३ 


ख्या घनत्व :- 


सा... उााक.. छमपे.. पालक. आाआा.. केबल... कम. था. डक... जमा. का. फाका4.. पके... डक. ओके. जाए 


ग्रमीण घनत्व से तात्पर्य प्रति इक;ई ग्रामीण क्षेत्रफल में निवास 


कि 


ग्रामीण जनसंख्या से हैं । ग्रामीण घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ 


है 


हु 


पैदावार अधिक मात्रा में होती है, घनत्व उन क्षेत्रों मे मे होता 


पैदा नहीं होती है या पैदा होती भी है तो कम मात्रा में । 


छतरपुर जनपद क; लौड़ी, नौगांव एवं छतरपुर तहसीलों में ग्रामीण घनत्व अधिक 


] 


है, जबकि इसके विपरीत बिजावर तहसील, में क़मश: कम घनत्व पाया जाता 


इन क्षेत्रों में ग्रमीण जनसंख्या का उच्च घनत्व 


में उर्वरा शक्ति, कृषि भूमि की अधिकता, सिंचाई के साधनों की सुलभता, परिवहन एवं संचार 
के साधनों की उपलब्धि आठि है । इशके विपरीत बिजावर तहसील में ग्रमीण घनत्व कम 
क्योंकि वहां की मिट॒टी पथरीली, ऊबड़ खाबड़ जंगली है 


जामीण जनसंख्या का सापेक्षिक घनत्व :- 


जो. प्राछए. खो. फनी. दी... आओ. कलेग.. केयर. धापए. पक... कमाए... विममाप हम. आफ. कंधे... फाा५.. रद... ड्रता.. इगक. सह. स. सका. का... अमका 


करने की सामान्य विधियों प्रशासनिक ईकाइयां पर आधारित 
होर्त 
प्रदेशिक चनत्व की अपेक्ष 'क्षेत्रीय विभिन्‍नताओं की ओर उभारने 


करता हैं । सापेक्षित घनत्व वर्ग विधि द्वारा ज्ञात किया गया है । सर्वप्रथम जनसंर 


मानचित्र को 25 दर्ग कि0मी0 के क्षेत्रफल के वर्ग में वर्गीकृत कर प्रत्येक व 


के 


जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करके प्रतिदर्ग कि0मी0 घनत्व प्राप्त किया जाता है 


प्त मान को वर्ग के मध्य में अंकित किया गया है । मानचित्रण हेतु ॥00 


के 


सममान(| 5० 7 ७(|) द्वारा घनत्व के विभिन्‍न क्षेत्रों को 





कक 


अर्थव्यवस्थ। में 


० घनत्व का गहर। संबंध भूमि की उत्पादकता से है । उन 


है १ 


तंथ। भूमि उपजाऊ है । उच्च ग्रामीण जन घनत्व पाया जाता है । इस प्रकार ग्रमीण घनत्व में 


विषमत। पायी ४ । सापक्षिक घनत्व की दृष्टि से छतरपुर जनपद को निम्न 4 


जा सकता 


| "५ < 


।- अति उच्च ग्रामीण घनत्व वाले क्षेम 

2- उच्च ग्रामीण घनत्व वाले 

3- मध्यम ग्रामीण घनत्व वाले क्षेत्र । 

4- न्यून ग्रमी०ण घनत्व वाले क्षेत्र । 
जनसंख्या की अन्य विशेषतायें 


पर्शलक.. जॉन... सिका।.. वा. पक्‍क+... आारन.. जायाओ!.. धकआ$. फबंपओ/. परम. समन... फॉजिकिया.. फॉलकक .. कमलका.. सा. फ्री. शोक. दाक. सपमका 


।- व्यावसायिक संरचना 


फाम. आाभाक.. ा$.. पाक. दाम... पाया. पकने... काक.. पका... फैलन).. डियरेी.. पाक... डिल्‍क।.. क्कक... कक... पलों 


आर्थिक दृष्टि से | प्रदेश की व्यावसायिक उस प्रदेश 
संरचनात्मक संगठन का सूचक होती है । जहाँ एक तरफ जनसंख्य। का वितरण संसाधनों 
मां) प्रगट करता है एवं घनत्व संसाधनों पर दाब व्यवत करता है । यवसायिक संरचन 


संसाधनो के उपयोग के लिये क्रियाशील जनसंख्य। की उपलब्धत। को प्रदर्शित करती 


माननीय स्तरों न्‍्ययन का आकलन व्यवसायिक संरचना द्वार। किया ज। सकता 


है । क्योंकि इससे जनसंख्य। की जीवकोपार्जन की दक्ञायें प्रगट होर्त 


छतरपुर जनपद में ग्रमीण आबादी की बहुलत। 
में कृषि संबंधी कार्यों की प्रधानत। 
। ग्रामीण क्रियाशीलत। सर्वाधिक नौगांव तहसील में है 


संख्या 25689 है । जिसमें अधिक कार्यशील जनसंख्या नौगांव 


अधिकांश कार्यशील व्यक्ति जो 


22222 52222 20224 








अध्ययन क्षेत्र 


28 


जज 


जगी हुई कामशील जनर 


के 


कक कै, कक 5 । |! 


तथा शेष ।7 (2५४ का गदर €& पि हर #तेनी अधिक निर्भरता अल्प अं 
विकास परिणयत न्यून व्यापारिक एवं सेवा कायो में जनराख्य। की सलग्नता 


का 


गें उद्योगों में लग। 

गयों जैसे पशु चारण, वन्य : ॥0 पालन आदि काया मे क्रियाशील जनसंख्य। 
का 5.35% लग 

जिशः र्‌ >त्फेक नर कालिक २ गुनिश्चित म | कक, + कक लेप 

जरके पास कोई भी पुर्णकालिक और सुनिश्चित व्यवसाय नहीं है इसालय ये सीमान्त 


जनसंख्य। वर्ग 


प्रशासनिक संरचना : - 


छतरपुर जलपद में पहले कलचुरी वंश का शासन था, इस 
शासन थ॥, चंदेली के बाद गोड शासन रहा, मध्यकाल में कमए 


8 वीं शताब्दी में पन्‍ना के राज। छत्नसाल ने इस क्षेत्र को दो भाग॑ 


अ) पहला अपने पत्र को 
(ब) दूसरा बाजीराव पेशवा को दिया । 


छतरपुर की आधार शिला कुमार शोने शाह ने की थी जनपद को उस समय 
छतरपुर, राजनगर, लौड़ी और धौरा चार तहसीलों में बांठ गया था, बिजावर तहसील को 4 
परमना क्षेत्रों में बांटा गया है तीन तो बिजावर के ही भाग थे, एक भाग करइया है 


] 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ जनपद के अलीपुरा, छतरपुर, चरखारी, बिजावर, गरं 


गौरिहार, लुगासी, नौगांव, रिवई ये समस्त क्षेत्र पन्‍ना और अजयगढ़ के अंतर्गत आते थे 
समय पश्चात्‌ नौगांव एवं रिवई का कुछ क्षेत्र तथा परा चरख 


में बांटा गया 


। उस समय जनपद 





हे हे 
प्य्र 


जावर तहसील में :- बिजावर, किशनगढ़, बाजना, सटई, मलहरा, बक्स्वाह। भर 


छतरपुर तहसील सें- छतरपर, नौगांव 


लौड़ी तहसील में :-  लौड़ी, चंदला, गौरिहार, 


से ॥972 तक 


4- ईशानग 
5- राजनगर 
6- बिजावर 
7- बड़मलहरा 


0- बकक्‍्स्वाह। 


आवाद ग्राम. .. गैर आवाद ग्राम 


किकाकत. पाामभ.. बइाइप... भिका 6... पक... रा खान. आधा. कहकर... ओोडआा.. आकको.. किक... डकयेग... एकमाओ 


लौड़ी. !' लौड़ी 
गौरिहार 
नौगांव 


छतरपुर 


3 





। ।् ४ 
द््‌ 


द 


है 


गणिज्यिक फसल 


[२ > वैशिष्टर 5 अं गाधन | व्याख्या २ कक ः हक 3 होर्त॑ ३. परिवह 
वी की विश्ष्टता। एवं पविहन के साधनों की व्याख्या भी आवश्यक प्रतीत होती है परिवहन 


[ 'भ्क 


अरितक्त ऐसा कोई महू वपुण साधन नहाँ है जो किर्स 


। है. 


जि च् 


सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तीव्र विकास ला सके । परिवहन 


सच है की है 8 


में वहीं महत्व है जो मानव शरीर में रक्त वाहिनी धमनियों का होता है । वास्तव में +रिविहन 


॥ विभिन्‍न द्ोत्रों के मध्य पारस्परिक र पक 


हम ; है है 


आर्थिक कार्यत्मक अर्न्तसंबंध का स्तर पी 


परिणामस्वरूप परिलक्षित ै 


न 


परिवहन तंत्र प्रदेश की भौगोलिक दशाओं से पूर्णतया प्रभाः 
उतरपुर जनपद के पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः: केन एवं धसान तथा उसमें मिलने वाले 
नदियों उर्मिल, केल सेमरी, कलने, कोलन आदि नदियाँ हैं । इसके साथ साथ छतरपर का 
दक्षिणी भाग अधिक पथरीला तथा ऊँचा नीचा है जिससे परिवहन 
अवरोध उत्पन्न हुआ 


प्रदेश का आर्थिक पिछड़मसन भी परिवहन तंत्र को प्रभावित करता 
जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का सघन वितरण पाया जाता है एवं उच्च घनत्व पाया जाता: है 


परिवहन का विकास अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों 
के निम्न कोटि के साधनों का विकास होता है । 


अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों में विकसित परिवहन के साधन 
क्षेत्र का आर्थिक स्तर परिवहन के साधनों के स्तर को 
छतरपुर जनपद का दक्षिणी भाग परिवहन 
कारण है वहाँ का आर्थिक 





वहन तंत्र एवं कृषि विक 


अंध्या. अंक. पक... खाए... भालाक.. पा. सार. सदाम.. थार. क्‍य.. प्रथा. पड. चाक.. धडंका.. सकी... कक 


कृषि के विकास में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है । छतरपर 


पक 


८२४ 
हैक 


जनपद मुख्यतः: कृषि प्रधान 


ग्रामीण क्षेत्रों में विनिभय का कार्य कृषि उपजों के माध्यम 


। 


मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रामीण क्षेत् 


वि ४ 


आदि से किस प्रकार जुड़ा हुआ है । कृषि उत्पादों व 


के 


गी आवश्यकत। पड़र्त 


कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उत्तर 
कीटनाशक दवाओं आदि की आवश्यकता अच्छी पैदावार के लिये जरू 
के साधन उत्तम है तो ये साधन सुगमता से मिल सकते 
सकती है । 

यदि परिवहन के साधन अनुकूल है तो कृष को अपनी उपज का उचित 
मुल्य भी मिल जाता है, किन्तु यदि परिवहन के साधन नहीं है तो कृषक को अपनी फसलें 
कम कीमत पर ही देनी पड़ती है अस्तु परिवहन के साधन एवं कृषि उपज दोनों का एक दुसरे 
से संबंध हैं । यह संबंध ग्रामीण विकास को प्रभावित करता है । छतरपुर जनपद में ।9 
शताब्दी के मध्य में क्रमबछ ढंग से सड़को के विकास की आवश्यकता अनुभव की गई 
।906 एवं ।907 में सड़को की कुल लम्बाई ।46 मील थी । इसमें से । 00 मील पक्की 
46 मील कच्ची सड़कें थी । इस समय अधिकांश सड़के बिट्रिश सरकार के क्‍ अधिपत्य में 
महत्वपूर्ण सरकारी पक्की सड़के बांदा से सागर बांदामहोबा, ह हरपालपुर, नौगाव, आगरा से 
तथा महोबा से लौड़ी एवं चंदल्ा को सड़कें जाती थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यह अनुभव 
किया गया है कि सड़कों का विकास ग्रामीण विकास के लिये 


विकसित परिवहन तंत्र के बिना आर्थिक विकास की 


विगत योजना काल में पी0डब्ल्यू0डी0 


ऐ छतरपुर जनपद में अनेक प्रान्तीय 








तमान समय में छतरपुर सड़क परिवहन द्वारा सागर, भोपाल बल 


५४ के 


रा 


वालियर, झांसी बांदा, इलहाबाद, पन्ना, सतना 


पट 


पड़ परिवहन की तुलना मे रेल परिवहन छतरपुर जनपद 


इस जनपद में केवल हरपालपुर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जो मध्य रेलवे के झां्॑ 


छः 


क्शन पर स्थित है यह रेलवे लाइन जिते के उत्तत 


छतरपुर जनपद का एक मात्र रेलवे स्टेशन 


9] 


पर्यटक खजुराहो के विश्व प्रति मंदिरों को 


इंडियन पेनिन सुला रेलवे ले इस रेलवे लाइन 
7॥६५) दर 
लाइन/ रलवे के अंतर्गत आ गई 


विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये खजुराहो एक मदद 32 


। अतः खजुराहो तक रेल प्रस्तावित है । खजुराहो को महोबा से जोड़ने के लिये 
झांसी रेलवे लाइन से हैं । अब तक एक नवीन प्रस्ताव ललि तपुर से सिंगरोली रेलवे लाइन 
प्रस्तावित है 


अ्रस्ताव हैं । साथ ही एक नया प्रस्ताव जबलपुर से वाया दमोह, छतरपुर, गढ़ीमलहरा बेलाताल, 


छतरपुर जनपद के भौतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ कृषि विकास से प्रत्पक्ष रूप से संबंधित भूमि उपयोग क्रियाओं को अध्ययन 
करना अत्यंत आवश्यक है । 


जल परिवहन 


आर आभार. सशाश.. साख... आन्‍बके ७8. पमाथ... ओम... फ0... परने... लक 


है, जो परिवहन की द्वष्टि से 
उपयोगी हो । केवल दो महत्वपूर्ण नदियों केन और धसान यह दोनों न 
एवं पश्चिम 


| जनपद 





देशी एवं देशी परयटकों की वायुसेवा के लिये महत्वपूर्ण हवा 


| 
3 


लाइन्स की प्रातादेन उपलब्ध हैं । खजुराहो हवाई अडडे का बड़े वाययानों के उत्तर 


की 


वेचार किया जा रहा है राह- आगरा, भुवनेश्वर वाराणती ७वं काठमांड से वाय से 


'प 
का &. 


यौन अनुपात 


काझक.. खडति. अन्‍म अफके. खिवा: करन. बमत 


जनसंख्या का लौगिक गठन जनांकिकी विशेषताओं में प्रमुख है जो जनवांद्ध 


को प्रभावित करता हैं । जनपद कुल जनसंख्या 8. हें इसम पुरुषों की संख्या 475662 


रे का 


एवं माहेलाओं की 40998 संख्या हैं जो क्रमशः 53.469५% और 46 


48, 


जनपद में प्रांत हजार पुरूषों में स्त्रियों की संख्या 864 है । अध्ययन क्षेत्र में 
पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के प्रमुख कारण अधो 


लड़ीकेयों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाना तथा 
लडकियों की उच्च बाल मत्य । 


लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक जन्म लेना । 


अवस्था में महिलाओं की मृत्यु 
हैज प्रथा के कारण महिलाओं की हत्या 


5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों मे नरों का अधिक्य है 


हुये आयु समुह्ठ के साथ बढ़ता जाता है । 20 से 39 वर्ष के आय सः 


] 
4 


भें पेक्षा | सेव ॥ 
हैं 60 वर्ष से अंधक आयु समुह में पुरूषों/र्मा हिलाओं की संख्या अधिक ह। 


॒ 


आयु अनुपात - ------------------------------ 
सम्पूर्ण जनसंख्या 


ऋाम.. समा. भइंक. भय... खकाए.. सका. रब... धकक, 





धरक 


पाया जाना इस तथ्य का सूचक है कि युवा व्यक्तियों की संख्या आ 


अनुपात के बढ़ते रहने की संभावना है । उपरोक्त वाभन्य के कारण जनसंख्या 


कक. ककती 


वेतरण प्रतिरूप एवं घनत्व में विषगता उत्पनन 


साक्षरता: - 


पललए. कक... सॉल्‍य... समीर... फामओ 


० 


साक्षरता व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सचेत करती 


व्यक्ति साक्षर है । ग्रामीण जनसंख्या का ॥5, 52% 
नगरीय 


तालि ४ 


॥लिका तालिका ।-८ 


छतरपुर जनपद में साक्षरता-98। 


अकाल... कान... अदरक. सा). प्राय... सताओे. क्जओं.. अामओी.. गंबाक.. आालए.. पाक... माकपा... तक रथ कक. रा. खाक. दंक.. पाक. कक. कक... कम... पाक. ककआए.. सक+.. सका. काका... रखा. पका॥. आपका. पका. कोर. कक. काबत.. पका... डीसी. कमी. कट. पाक. आाकाक...रयाझा.. छाफक.. पक. डवक!... आगोकेत.. धार... कल... एस... सोचो... डाक 


तहसील पुरूष ं योग है 


25.29 5.56 
गौरिहार 29 .4। 
नौंगांव 25.80 
छतरपुर 2। . 47 
राजनगर 22 . 46 


बिजावर 22*«5॥। 


रु 


जनपद को 





उ्क न न्‍् 


8१(४ 


का तभी आ 


हि: 
(2 


| ४ रथ है 


(३ 


जनपद की कुल जनसंख्या में महिला 


हा 


हे 


ख् 


षों 


का प्रतिशत क्रमश:24 . 9४ 


है! पुरुषों का साक्षरता पु 


है | 
पु 


] | ञ 


एवं माहिर 


। ग्रामीण जनसंख्या में [ऑ 


घटकर क्रमश: 35.78% एवं ४2७ हो जाता हैं । 


का 


भ्थ ह, 


त्र से कुल जनसंख्या 


5 हिन्दू एवं 3.70५४ 


है &' 


हे 


अध्ययन 2 
धर्मानुयायी हैं । ईसाई 0.06% 

संख्या अत्यअल्प है । नगरीय क्षेत्रों में हिन्दू, मुसलमानों 
क्री 


धर्मावलम्बियों की र॑ख्या नगण्य है । 


ग्रामीण व नमरीय जनसंख्या: - 


अाकात.. ऋबमक.. जइा... समा. इस... कम... सनक... सकशत... अकाक.. पशोओसी।.. कलापाझे... सन्‍केक... जपकीक.. पवन... कम, 


वर्ष ।98। के जनगणनानुसार 
नगरों में निवास करती है । 


दृष्टि से यह देश के औसत 


( ! 


ग्रमीण भूखण्ड हैं ।96। में केवल 9.6% व्य 


यह अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का ॥5. 58% 


ही नभरों में रहते थे, यह 


व् कत 
७३७ 


।4.3 से कम था । ।96। 


५ 


में 88.76 हो गया यह एक बात का थोतक है कि रोजगार की तलाश में 


नगरों की ओर प्र 
प्राकृतिक जमाबृद्धि तथा दूसरा ग्रामीण 
स्थानान्तरण झस-। 


प्रथम कारक जनसंख्या 


से जनसंख्या 


जनसंख्या की. 


फरार ्याँः 


है 


कप 


आधा 


का साक्षरता 


प्रति 


| साक्षरता प्रतिशत 


हे 


र छतरपुर जनपद को ।॥,38,089 जनसंख्या ॥0 


04 
४! 


। तुलनात्मक 


-3 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या से कम है । छतरपुर मुख्यतः: एक 


प्रति राज्य के 


ग्रमीण जनसंख्या का प्रतिशत 90.4। था,जो कि घटकर ॥97. 


बाग 


पजन हुआ । नगरीय जनसंख्या में व॒द्ि मुलतः दो प्रकार से ह 


भी 


से नगरीय क्षेत्रों की ओर ज 





"३, प्रति 


बूंद: उक्त दोनों प्रकार के स्थानान्तरण का ' 
जनसंख्या में बांदे हैं । छतरपुर जनपद 


भूमि निम्न मजदूरी दर, उपयुक्त रोजगार का अभाः 


भ लक, 
कक 209॥| न 


सुविधाओं का अभाव आदि कारक मनुष्यों को ग्रा्मों से नगरों की ओर स्थानान्तारे 


३ 


अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या में औसत जनसंख्या के अनुरूप ही स्थानेक एवं कालिक 


सम 


हन्पुओं में स्वेणों का बाहुल्‍य है | ज 


५ ते 


+ कुल जनसंख्या में 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाततियाँ एक . चौथाई अनुसाचित जनजा। 


सीमान्त कृषक (एवं भूमि हीन कृषक मजदूर दोते है ।जिनकी जीविः 


नर्भर रहती है । इनका सामाजिक स्तर निम्न 


() “20 - 90 


नौंगांव (038 24.92 
छतरपुर ।59437 30799 . 4633 ।9.32 
राजनगर [28293 2746 


237748 





नगरों का आकार : 


अम्मी. फ्रयम.. आमाक. साम. अफक.. जपाप.. अध्यक..आाबथ. डाक अमकम 


जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या 


र् 


वही नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का [विक्रन्द्रीकरण पाया जात 


हि 


!, लेकिन प्रथम कोंटे के नगरों मे 


। वेः 


क0मी0 दूर है बसाहट में सुन्दर नगर है, तहसील मुख्यालय 


है तथा देशी शराब ०वं स्प्रिट बनाने को कारखाना है 


)७७ 


बिजावर में नगरपालिका है तथा खजुरा हो 


है 
४५ 


प्राधिकरण क्षेत्र में आता है । इसके अतिरिक्त हरप लिपुर गढ़ीमल#रा, 


कष्ड. 


आदि नगर आ| ध() 344 सम. र्ण नगरीय जनसंख्या 


पी 
कह 


के दशक में हुई 


छतरपुर 59.8। 
नौंगांव 45.50 
खजुराहो ह8 828 
हरपालपुर 7.2 


महाराजपुर 33. 44 


नेगरीकरण का स्तर : 


उमा. कमा. बराक. डाक... हाकाक.. से. पके. आाक.. कक. धपरान्‍म 


है । 
ह 


पर न 


"३ 


5 
० 


भ्फ तक 


पद में 


नंगांव छतरपुर 


जा 


| फीजी छावर 


व, महारा 


//$ 





हे 


उच्च नगरीय 
मध्यम नगरीय कृत क्षेत्र 


न्यून नगरीयकृत क्षेत्र 


राजनगर 


के 


गेगरीकरण का स्तर 


हाशत समा... वयाथ. बा. खाक. जंध.. म+.. झाएें. गा... आवक... तक... भा. कक 


0४% 

529 58% 

49406 द 57% 

54956 86% 

शाजनगर द 4670 0.52% 
बिजावर ।954 34४ 


क 
साभआा.. बजाय. इापक.. सारा. सामाक.. मी... सा. आओ. सम... पाा+.. समान... पलक. सब. फबकक.. एक अय.. वयम. कक. पर. पाक... कमाए. काका. कफ. सके. लए... कबंध. फ्कबे.. कई. कक५.. अमर मा छभ... उमा. छाया. ामक.. आम. चाय. रा. कप... सा. सम. परकाक.. बाज... साथ सा... आस. फरतीकी.. 2 हखोकी.. कली... ककत 


] 


स्त्रोत- जिला साख्यकी पुस्तिका छतरपुरम0प्र0 


उपरोक्त तालिका के हे अवलोकन से शष्द हो जाता है 
नगरीकरण का स्तर छतरपुर तहसील में सबसे उच्च है, इसके बाद दूसरा स्थान 
का आता है, न्‍्यून नगरीय: क्षेत्र के अन्तर्गत गौरिहार एवं राजनगर तहसीले 


शी 


सामाजिक संरचना : 


अष्काआत.. सापबाह. कक... परोफाओ.. साओ+.. दकबक.. कक... फगाकल..पधधाओ 


नगरीय जनसंख्या मे संवर्ण जातियों का बाहुलय है, 3 


जनसंख्या 22.90% है लौंडी 28.॥5% गौरीहार 28. 90% नौंगांव 2। 92%, 
राजनगर 2।.॥6%, एवं बिजावर 2।.90% है ।' यदि अनुसूचित जाति 





है 


निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण शहरी क्षेत्रों 


कप पक 


स्वर्ण जातियों के आंधिवासों र दूर अपन अनुकृल वातावरण तैयार कः 


॥ 4 ह 
० 


यापन करते € 


भ्क 


स्थानान्तरण घ 


णि 


श्ट से (पिछड़े के कारण इनक 


प्‌ 


-ूं 
छः 


मजदूर वर्ग होने के कारण इन जातियों का स्थानान्तरण 


अपेक्षाकृत विकसित कृषि क्षेत्रों में 
कृषक मजदूरों में कृषि 
का आवंटन करके तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं के माध्यम से इनके 


परिवर्तन करके समाज में इन्हें महत्व दिया जाने लगा है । 
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भूभे उपयोग 
आ|. सामान्य भूमे उपयोग 


बंजर, पड़ती गैर कृषि आ! 


जायद 
उपयोग 
प्रतेरूप एवं फसल 
रफी उल्‍ला तथा जन्य 


परकडेबेकाकर ४ दम गेम 





न्त्त 


सिम. मल. ओऋ.. ांगाण.. देकसर... रखा. कक... कम. सवासी।.. ऑडआ.. कहासते.. लत... भनेक.. कक... ऑमिक... आधा... पक 


स्थानीय 


अर 


जि उपयोग 


किरणी « । वितरण, बूगप भू | 3 प्यावेपन, 


») 


| 


[ मैं गानव जांधियारों वा 


उक्त तत्वों का स्थानिक क्तरण 


करता है, पृथ्वी का सम्पूर्ण भू-सतह [किसी न किसी उपयोग 


रखता है । यध्पि क्षेत्र किसी एक या दे उपयोगों के 


# 


वविध उपयोग हो सकते है, यथा नगरीय, 


न पृ न 


प्‌ 
का] 


गानव का आधारभूत श्रोत 


मानव के संदर्भ में भूमि के कार्य कुछ निहवत नियमों के द्वारा शां| 
क्षमता रखने । के समस्त 


महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो 


।- अधिकतमीकरण का सिद्धांत :- ( ॥%6 ?-॥॥८! (03]. 0 0व 


+रण स्वाधिक महत्वपूर्ण 


। जाधार 


लक्ष्य 


अथवा उपयोग 


८ 


उपयोग माना जाता 
चने उत्पादन र्ना 


उपयोग के कु 


५3४%7/2340॥) 


इस सिद्धांत के अनुसार भूमि उपयोग कर्ता अथवा उद्यमी अधिकतम मुल्य 


रि 


( ४दापल रिशाफाा / पजाहत। 


के. 9५ 


कृषि उत्पादन से स्पष्ट होता है । उन देशों में जहाँ विशाल श्रम 


है, वहां भूमि का लाभांश ही कृषि उपयोग के लिये उपलब्ध है । 


है, इस सिद्ांत का व्यवहारिक 


आपूर्ति है, तथा 


उदाहरण घने आबाद दे 


संग्रह हुआ 


परिणामत: कृषि उत्पादन, स 


खेती, उच्च निवेश, उच्च पूजी और अधिक श्रम के लक्षणों को व्यक्त करेगा । प्रति एकड़ उत्पादन 


भी अधिक होगा । इसके विपरीत जिन देशों 


को कमी के कारण कृषि का उत्पादन कम प्राप्त होता है. इस 


के पास विस्त्रत कृषि क्षेत्र विरल आबादी है, उनमें 


उपयोग 5 





3022 


उपयोग का 


घेकतम र 


| जानकारी प्राप्त करना है । उदाहरण के लिये, यांद कोई खेत आम के बगीचे 


कया जा तो वह आधिक संख्या में 


ने का सुझाव दिया 


भूमि का अधिकतमीकरण समसीमान्त 


केता हैं । विविध उपयोगों की प्रातिस्पर्धा को जानने के बाद ही अधिकतम लाभ हे! 


$ 


जा सकता । एक उपयोग से दूसरे उपयोग हेत संसाधनों का हा 


स्थानान्तरण से उपलब्धि दर, उपयोग हटाने से होने वाली हानि 


ऐसे उपयोग में धन व्यय करेगा जिससे उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो । 


3- स्थानापन्‍न के चस सीमान्त दर का सिन्छात 


है. 


करी भी प्रकार के भूमि उपयोग 


उत्पादन. और उपयोग की बढ़ती 


स्थति में सत्य होती है, जबांके क्सतुयें 
सब्जियों के लिये भूमि उपयोग चावल उत्पादन की 


कम से कम होगा क्योंकि कृषक सब्जियों के स्थान पर चावल सरलता 


तथा सन्तुष्टि की वाद्ि घटने लगती यह उस 


की स्थानापन्‍न हों । उदाहरण के लिये सब्जि 


उग्र सकता 


4- हंस सीमान्त उत्पादकता का सिद्धांत 


माल्थस के अनुसार जनसंख्या बूंछ, भोजन उत्पादन और भोजन आपू| 
निकल जाती है । इस 


<ति को झस भौतिक प्राति लाभ का सिर 


माल्थस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि 
करती 


लगा 


जिस गति से जनसंख्या बढ़ती हैं. । हम 


अनुपात 


; 





इस सिद्धांत के अनुसार 


प्रत्यक फसल से न तो समान _ 


सकता है 
न ही समान उत्पादन स्तर | उदाहरण काली मिटटी कपास उत्पादन के लिये बहुत उपयः 
| चुना युक्त काप मिट॒टी तथाज्वाल 


गन्ना उत्पादन के लिये उपयुक्त 
इस अ्रतिरुप में कोई आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये तो उत्पादन बहुत 


वैकल्पिक उपयोग 


हैक 


हि 


्जं 


(नि प्रदान करेगा 


३ 


तुलनात्मक लाभ गे प्रथम चयन का 


सेच्छात 
लिये किसी फसल के उत्पादन 


थोड़े से खेत हे 
उन खेतों पर 
इस रिक्ति का उपयोग किया जे 


। उपयुक्त 


उत्पादन प्रथम चयन कहा जायेगा । 
संत! 


के बेहतर वैकल्पिक खोज का सिद्धांत - 


क्षेत्र सवेक्षण से आंकड़े एकांत्रेत करना मान॑चित्रण विधियों से उन मानचित्रों का बनना 
तथा भूमि उपयोग का विश्लेषण करना तथा उपयुक्त फसलों का सुझाव देना, भूमि उपयोग का सब 
उपयोगी सिद्यांत हैं । वैकल्पिक उपयोग की 


मानव 


भूमि प्रकृति प्रदत्त नि:शुल्क उपहार है 
उत्पादन क्षमता को बढ़ाना 


प्रत्येक प्रकार की भूमि 


भूमि 


| मानव आवश्यकताओं और भौतिक कारकों के कारण 
सीमा होती है । द 


प्रत्येक प्रकार की भू: 


रंट अन्त 





आधार पर ६६ 


मांग एवं आपूर्ति और उत्पादन तथा भू 


वैकल्पिक उपयोग का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त 


खोज करते समय इन बातों पर अवश्य [विचार 


है. 


उक्त बातो के अआंतिरेक्‍त € 
उपयोग करना चाहिये । भूमि की दक्षमा वां के [लिये प्रयास करना चाहिये । फसल तंत्र मानव 


अंधिवासों के निकट विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे यात्रा में अधेक समय एवं धन 


६, 
विवेक पूर्ण उपयोग के लिये भूमि का संरक्षण हमारा लक्ष्य होना चाहिये 


गुणवत्ता का 


जा] 


व्यय न हो । भविष्य के | 


(3) सामान्य भूमि उपयोग - 


भूगि हक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन मुख्य 


ब्भ र ध् 


और आवारा के साथ ही मानव अपने जीवर 3 जनिवायतम < | 


भूमि उपयोग का स्वरूप प्रधानतया दो समूह कारकों के £& 


५), 


प्राकृतिक कारक 
संरचना, उच्चावचन, जलवायु, म॒दा, प्राकृतिक वनस्पाति जो 
करते है । 


और आर्थिक कारक जो क्षेत्र को सामाजिक, आर्थि 


ही 


में भूमि उपयोग के विभिन्‍न प्राछुपों को जन्म दिया है । भूमि 


। अध्ययन क्षेत्र में व्याप्त विविध भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों 


में उपयोग की 


३७३ 


जनपद को 
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शै 


छोटे-छोटे मभैदानों का निर्माण 


क्ले 


क्गी १ हि ३ || 
| ५ है | फा 


कप 


स्वाभा 


है है | |! सच 


कहीं जा सकती है 


मान्य भूमि उपयोग माइल के आधार पर जनपद के 
संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है । 


खेतिहर दृश्य भूमि 


० 


नगर दृश्य भमि 


कृ 
ग्रागर 
सीमान्त उपांत 
इनमें से प्रथम तीन 
अन्तर्गत सभी तरह के कृषि संबंधी भूमि उपयोग यथा 


है 


के साधन आदि शामिल किये गये है । 


गंगर दृश्य-भूमि अधिकाधिक कृत्रिम होती दे । इसके अर्न्तगत न गेर भूमि उप 


से संबंधत तत्व आते है जब अधिवास नगरीय कक्रियाकलापों मे सम्पांदित करना प्रा 


तो उनके भूमि उपयोग में प्रभावकारी परिवर्तन होने लगता 
लगता है उस पर व्यावसायिक एवं आवासीय मकानों का निर्माण 


५ 


प्राकृतिक दृश्य भा 


ध्क 


अन्य जलाशय तथा घास वाले सीमित क्षेत्र आते है । 


ह 


# मकर हा र् भे |! गम | की. कर य्‌ (४ हब दि कम | / 
गत वन, कटीली झाडियाँ, न॑दिय 





हु 


अर्थशा जया व संमाजपा 


एक बहुत 


थ् 


के अध्ययन क मुख्य 
-सस्थागत एवं 
थक 


का 


हु 


छतरपुर जिले में भूमि उपयोग का ढांचा भूमि उपयोग का ढांचा 
भूमि का स्वभाव , पानी की उपलब्धता, किसानों की आर्थिक , सामाजिक, सम्पन्नता 
का भूमि पर दबाब और कृषि संबंधी संसाधनों का प्रयोग 
पानी का उपलब्धि तथा भूमि को किस्म का मुख्य प्रभाव पड़ता है 


दृष्टि से आज की पछति में बहुत अन्तर आ गया 


ये 


भूमि उपयोग के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के भूमि संसाधन 


भूमि उपयोग की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना है जिसे क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर भा 


अधिकतम. बहु प्रयोजन [एक से अधिक कार्यों के लिये| राष्ट्र हित में हो सके और 
भाग बेकार ने पडा रहे । भूमि उपयोग खाद्यानों को प्राप्ति, उद्योगो की स्थापना चारागाह और वन, 
निवास, आवागमन तथा आमोद-प्रमोद के लिये किया जाता हैं , अतएव मूल रूप से 


भुमि 


आयोजन इन. विभिन्‍न दावेदारों के मध्य भूमि का समुचित और संर्तु 


वहा को कृषि क्षमता अथवा कु 


३५५ 


उपयोग सर्वेक्षण 





नरन्तर बढ़ते हुये जनसंख्या 


का समुचित उपयोग न होकर दुरूपयोग होना आदि बातों को देखते हुये आवश्यक 


$ ६ ॥ 2 ० ह8। 
हि 


देश के [वें की उपमैक्त 


"जल 


है 


॥ 


५३ 


ने गे छतरपर जनपद के भागे उपयोग की दर 


बनी 


52 । शा 


लेये आंकड़े उपलब्ध 


6 


5तरपुर जिले के भूमि : कर 
वन 

कृषि के लिये अप्राप्त 

पड़ती भूमि 

निरा फसली क्षेत्र 

दफसली क्षेत्र 

पड़ती के अतरिक्‍त अन्य अकृषित 
सकल क्षेत्र । 


वन 


गवन भूमि उपयोग का मुख्य भाग है । छतरपुर जिले 


| ३ 


भाग पर वन हैं के राज्य औसत प्रतिशत 3।.77 व 


लगभग 5।.5% वन बड़ामलहरा राजस्व निरीक्षक मंडल 
राजस्व निरीक्षण मंडलों में वन का क्षेत्र मध्य प्रदेश 
प्रतिशत राजस्व निरीक्षक मंडलों में कम है । मानचित्र देखने 
मंडलों में वन क्षेत्र सबसे अधिक 


देवरा, मलहरा राजस्व निरीक्षक 





थैने कम हू ने का कारण यहां को समतल गभदा 


थक 


हि, 


काटकर उसे कृषि योग्य « । इन मंडलों में 


कक 


मेलते । 


के लिये अप्राप्त भूमि - 


्च प 


भूमि उपयोग के इस संवर्ग में ऊतर एवं कृषि के लिये अनुपयकत 


5५ है | कै 


की कक 


)'ड़कर अन्य कार्यो में जैसे सड़क, तालाब, 


इस क्षेत्र में कुल भौगोलिक 
देश के औसत प्रतिशत ।॥0.29% से आंधिक है 


७ 


कृषि के लि भूमि के अन्तर्गत सबसे कम 4.20% 


। 


निरीक्षक मंडल में है तथा सबसे अधिक 55.45% बकक्‍्स्वाहा राजस्व निरीक्षक मंडल 
इसका कारण यहाँ पर्वत एवं वन क्षेत्र, अधिक है तथा चारागाहों, मकानों, तालावों में 
लगी है । नौंगांव, लुगासी, महाराजपुर, में ॥0 से ।5% के 


महेबा, लौंड़ी, बसारी में 7४% कृषि के लिये अयोग्य भूमि 


सिंचाई की सुविधा उपजाऊ भूमि उर्वरकों का प्रयोग तथा उन्नत बीजों का प्रयोग एवं शि 
का होना है । महाराजपुर, बसारीधौरा, बिजावर, छतरपुर, ईशानगर में ।5 से ।7 


अयोग्य भूमि पाई जाती है । यहां पर कुछ मात्रा में कृषि का विकास किया जा रहा है 


का 


32 


फसलों की पैदावार होने के कारण कृषि अयोग्य भूमि की समस्या का 


रु #घ | है 





"समर +अम्यावकम- पम्प का 3 7. 


०तेरपुर जनपद 


प्रति हक 


मध्यप्रदेश के औसत ४१ िक 


जो 3 


।9.38 प्रीति 


ब्त 


४३ 


गीरिहार राजस्व निरीक्षक मंडल में 4% इसके 


में पड़ती अधिकतम है जो 


छतरपुर तथा बिजावर तहसीलों 
के अन्तर्गत आता है । इसका कारण यह है कि इन 
जाती हैं । इस मिट॒टी में लौह तत्वों की अधिकता तथा नाइट्रो 
स्पष्ट होता है कि यह मिट॒टी उर्वर नहीं होती है अत: उर्दरा 
छतरपुर, लुगार्स 
नगर, राजस्व निरीक्षक मण्डलों में पुरानी परती अधिक 


॥रनगर, आदि राजस्व निरीक्षक मंडलों में ८ 


(4) निराफसली क्षेत्र: - 
निरा फसली क्षेत्र के अन्तर्गत के 


जाता हैं यह भूमि उपयोग का एक महत्वपूर्ण संव 


छतरपुर जिले में निरा बोया गया 
है । जो कि मध्यप्रदेश के निरा बोये गये प्रतिशत से 43.5 कम 
निरा बोया गया क्षेत्र लौड़ी राजस्व निरीक्षक मंडल में 69.28% ' 


सबसे कम निरा बोया गया क्षेत्र महराजपर राजस्व 


चन्दला, बछौन, गौरिहार, सरबई, जुझारनगर में 60 से 


मिश्रित काली मिट॒टी तथा समतल एवं मैदानी है 


पारणी संख्या 2.। से स्पष्ट 


9.4 से 28.4 % तक 


क्षमः 


जनपद 


ता 


रण 


बोया गय 


प्फ 
ह है 


स्व 


पु 


कण 


#/नककर 


श् 


टि 
॥ 


ग्‌ 


॥ 


रे ५०४ के | है 
0 हू 


क्षेत्र सम्मलित 





र्‌ श/. | 


॥ पक 


न्ड 


मध्यम निरा बोय| 


न्यून निरा बोया गया क्षेत्र 


|॒ 


गया गया क्षेत्र 


छतरपुर जिले के 38.09 प्रतिशत राजस्व 


डी (3. 2 


क्र 


हक 
..० 43 ॥ 


इसमें नौगांव 55.5%, लुगासी 73.। 


66 .3%, महेबा 48.3%, जुझारनगर 68.6% आदि रा 


+९, 


धि्‌ 


अधिक 


षि हर 


निरा बोया क्षेत्र होने के कारण कृषि 


विकास होना आदि हैं । 
2- नन्‍्युन निरा बोया गया क्षेत्र :- 


७तरपुर जिले के ॥9.04 प्रतिशत 


प्रतिएंत बहुत कम है 


(।9.4%), देवरा (9%), राजस्व डल आते 


] 


इन राजस्व निरीक्षक मंडलों में निरा 


ज्र 


। इसके अंतर्गत महराजपर 


जन 


ब् 


हा मंडु लत हल हे ॥ १] 
टन ई ० हे 
। | धन | कक ५ 


के 


४५, चंदला 68.4%, बछ 


र हे 


कह क्षिक भृड 


 शुजस्व निरीक्षक मंडलों में 


।3.7५), गौ 


है। 


बोया गया क्षेत्र 





कट 


जनसंख्या के घनत्व को दूर करना 


ट भ 


वे 


शेष संबंध | 


| मैं 


जले में सबसे आंधक दो फसली क्षेत्रफल 


ञ 


छतरफपर 


थ | क 


।3.77 प्रतिशत है । लौड़ी, चंदला , बछोन मंडलों में 0 


श् 


दो फसली क्षेत्र कम होन 
इसलिये दो फसली क्षेत्र कम है । 
में पर्याप्त वा की जा सकती 


तथा बांयी नहर परियोजना का <ि 


सिंः । 


सेंचाई के साधनों क 


के फलस्वरूप दो फसली क्षेत्र में 


हा रू 


क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बहुत कम है । इसके कम होने का 


निर्धन कृषक सिंचाई उपकरणों ७वं अन्य कृषि 


वर्तमान में इस ओर शासकीय 


प्रयत्न किये जा रहा हे 


शाखा के प्रयत्न सराहनीय है जो कृषकों 
द लेये नह देती हैँ | जिससे पने: शनैे रे रत तथ 


दूसरा कारण यहाँ की नदियों का जल तल नीचा 
निकालना कठिन है । सरकार को इस ओर ध्यान देना च 
नलकूपों का निर्माण तेल 


चलित 


लेत पम्प, विद्धुत पम्प और सहकारी 


फसली क्षेत्र में पर्याप्त 


साधनों 


छ9तरपर 


कल 


' न] 


जिसमें स्टेट बैंक 


ल, पर 





।0.9 प्रतिशत है । जबकि मध्य प्रदे 
शत से परती के अतिरिक्‍त अकृषिग 


है 


कृषि योग्य बे बहुत 


# | 


8 ' 


हि 


2 3 धर त्रि छोड़ना प्‌ 


पि ८ रे 


ज् 


अध्कि कृषि योग्य बेकार ' गम चन्द्रनगर जनगर मडल 
क्रमश: 25.2% तथा 27.।% 


का ऊँचा हु | कमी है । महाराजपुर, 


हा 


हि की 


] ॥ है 


मंडल में 20 से 25% कर्षि योग्य भ॑मि में कृषि | को जा सकर्त 


६4 


मंडलों में ।5 से 20% तथा सरबई, |बिजावर, चंदला, जझारनगर , 5तरपुर, बक्स्वाह 


॥ 
५) 


+#, 


निरीक्षक मंडलों में ।0-5% भूमि कृषि योग्य होते हुये भी उसमें के 


कक है षि हे 


रहा हैं । 


गौरिहार, मलहरा, नौगांव मंडलों में 5 से ।0% भूमि में 5५ 


समें कृषि संभव है, लेकिन सिंचाई के साधनों का अभाव तथा भूमि का असमान वितर' 


| जाये तो यहाँ निरा फसली क्षेत्र 


गत सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ 


को पशुओं के चारागाहों के | 
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भ, 


श। हि 


सार हैं । छतरपुर जनपद के कुल ऊसर 


में हैँ । बिजावर तहसील में बंजर एवं बरबाद भमि ८ 


इस तहसील का अधिकांश दक्षिणी भाग पर्वतीय पठारी अ॑ 

समुचित विकास नहीं हो सका 

जाती है परिणामत: यहाँ बंजर भूमि के [विकास 
टाव द्वारा निचले क्षेत्रों 

जाती है । बिजावर तहसील के. पश्चात बंजर 3 


के में 


र बरबाद 


का है 


लें जो पेक्षाक त मैदार्न 


भूमि का शोधन सरलता से किया जा सकता है । इन तहसीलों के हीलों कहे- 


2७, 


रापड़ और वृक्षारोपण करके भू-क्षरण रोका जा सकता 
बरबाद भूमि के अधिकांश क्षेत्र को 
कल्लर अथवा रेह के चण्पे पाये जाते हैं । ऐसे क्षेत्रों में कंकण और रे 
है,, जिसमें जिप्सम का छिड़काव तथा जमीन पर फैलने वाली 
को य्रोकर और एक फुट ऊँचें होने पर पुनः जुताई करके तीन व 
बनाया जा सकता है 





- उपयोग :- 


मात. कर. दावा. रकओ.. ऋदक#. लंममिल 


नेम्न तापमान 


भाग शीतल हैं, उस पर केवल वन क्षेत्र हे उदाहरण के लिये उत्तरी अलास्व 


७ जर्जर 


तथा सोवियत संघ के शीतल क्षेत्रों भें जंगली जावनों 


सकती हैं । आकंटिक क्षेत्रों के शीत मल्ल्यल २ 


जलोप्ब्ध भी काष भूमे उपयोग पर विविध प्रभाव डर 


केवल कृषि भूमि उपयोग वे; 37 सेतमी 


की 


[00 से0मी0 वार्षिक वर्षा जनेवार्य है । यरो 


ह.। 


की 38% एशिया 29% अफ्रीका का 25% ओर आटे 
विश्वसनीय वर्षा प्राप्त कर पाता हैं । पृथ्वी पर केवल 34 क्षेत्र 
प्त कर पाता हैं तट क्षेत्र केवल चावल, जुट तथा अन्य अधिक जल चाह 
उपयुक्त हैं, जबाक शुष्क जलवाय दशाओं वाले क्षेत्र में शुष्क काणषि चारागा 
जा सकता है 


"३७५ 


केवल थोड़े से क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है । पीयर्सन का अनुमान है कि उच्चा 


विश्व भूमि का केवल 60% ही फसल उत्पादन के लिये अनुकूल है, जल 


उपर्युक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में पर्वतीय तथा कटे फटे क्षेत्र 


भूमि उपयोग को अनुशांसित करती है, मिट॒टी का रंग, कणों की बनावट संरचना 
धारण करने की क्षमता आंदे गुण भूमि उपयोग को नेधीरेत करते हैं । 


पीयर्सन के अनुसार 


भू-सतह का 48५ 
भूमि का उपयोग व्याक्तगत 
सिंचाई की 


की ५क प्रयोगशाला है । 





संरचना गहराई : 


5तेरपर जनपद मेँ 


डक 


३, 


अधिकवार बोये गये द्षेत्र, सकल बोये गये क्षेत्र तथा |सेचत 


ऐप ७३३ हे सु ;॒ 


अध्ययन करने 


खरीफ, रबी और जायद फसलों के अंतर्गत संलग्न ५ में उपयोग का पयोर्ग 


कह । /., 5 । ८ कि 


कही 


कक 


बोय गये क्षेत्र एवं दो बार बाये गये क्षेत्र का अध्ययन साए 


चुका हैं, अतः यहाँ पर खरीप; रबी और जनपद फसलों के अंतर्गत संलग्न ३ 


. 


फ्् 


गये क्षेत्र तथा सकल क्षेत्र का अध्ययन आवश्यक हे 


खरीफ फसलों के अंतर्गत भूंगि उपयोग 


५५, 


७तरपुर जनपद में उगाये जाने वाले फसलों को 
न वर्गों में विभकत कर सकेत 
।- खरीफ या वर्षा ऋतु की फसलें । 


या शीत ऋतु की फसले । 


दे ा ५ 


3-. जायद या ग्रीष्म ऋतु 


औ 


फसले । 


सारणी संख्या 2.2 के नुसार खरीफ फसलें णु७ बे ये गये क्षेत्र 
क्षेत्र में बो३ जाती हैं इन फसलों को रबी फसलों की अपेक्षा की सिंचाई की आवश्यकता नहीं 


क्योंके इन फसलों को पर्याप्त वर्षा जल मिल जाता है , वैसे इन फसलों क॑ 


| जल आवश 
फसलों की अपेक्षा अधिक है । शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 55.9% रबी फसलों 

बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं, इनके लिये सिंचाई का प्रबंध करना पड़ता है , धान, 

और उड़द सोयाबीन जनपद की महत्वपूर्ण खरीफ फसलें है जबांके गेहे 
कोरदों महत्वपूर्ण रबी फसलें हैं । 


जाय॑ंद फसलों 





७तरपुर जनपद में विभिन्न फ 


फसल संवर्ग 


खरीफ फसल 


मन हि है 


अं 


रबी फसल 22400५ 95-49 
द॑ फसल 
सकल फसल क्षेत्र ॥ [46. 53 


दुफसली क्षेत् 


शु« बोया 





(7 प्रैंजाउंता)49) 


३ च्थ | न 


बाय गर 


म्नालिाखित सत्र के 


कै 
डे 


परिवर्ततीयता गुषांक ((:५) 


(06७]6८[ह 
| 


मानक 5 


॥ 


[406% ४९६३४ ६ 


* 


उक्त सूत्र के आधार पर संग्रांठेत शु«ू बोये गये 
&तरापुर जनपद में ।.87% द्फराली क्षेत्र का पौरिय 


"१&## 


पूरिवर्तायीता गुणांक ।.47% हैं । 


5333233% 





उपयोग 


वाणिज्यक 


| 


औद्योगिक महत्व की फसलों के उ पुर जनपद में अने 


तिलहन, दलहन, मूमफली, आलू, तःम 


है 


उत्पादन में शु«ू बोय गये द्षेत्र का 34.।2» प्रंलग्न 


कल पक जी मी के 


क्षेत्रफल में ओर जधिक वाछ करके जनपद 


तथा जतिरिकत गेहूँ को कमी वाले क्षेत्रों में भेजकर जांधे कया जा सकता 


गीरिहार, ७तरपुर और राजनगर तहसीलो में जो अपेक्षाकृत आंधिेक समतल और 


५ 


वाली है । गेह के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है । 


खाधानों में छतरपुर जनपद की दूसरी महत्वपूर्ण फसल चना है 
क्षेत्र के ।8.99% में उगाई जाती हैं । चने का बहुमुखी उपयोग होता है यहजनेक प्रकार 
पकवान, दाल, बेसन तथा अन्य रूपों में प्रयोग किया जाता है अतः इसका बाजार भाव 


रहता है तथा दाल ममिलों, जाटा मिलो, आदि के लियेएक महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ के रूप 


होता है । चने की दाल ओर बेसन को देश के दूर-दराज क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, इ्सर्क 
प्रशंशकरण इकाइयों जनपद के गौरेहार, लौड़ी और [बेजावर तहसीलो भें जहाँ चने का उत्पादन 


क्षेत्र में किया जा सकता हैं । चने की कृषि को औद्योगिक स्वरुप प्रदान किया जा सकता हैं । 


तिल, मूमफली, सोयाबीन वि ऐसी फसलें 
करती हैं लेकिन तिलहन की कूषे गेहूं और चने के क्षेत्र को अपेक्षा कम क्षेत्र 
तिलहन शुरू बोये गये क्षेत्र के लगभग ।0.5% में उगाये जाते हैं 


सकता है 


इन तहसीलों में इनका क्षेत्र बढ़ाकर उत्पादन में वा की जा सकती. है 








हा 


मफली जो कुल शु-७ 


कक के कि 


गांव और छतरपुर तहसीलें इसके लिये संभावत 


ब् ! 


तीयाबान का भा क्षेत्र जत्यल्प है । अलसी शु« बोये गये क्षेत्र के 2.८ 


के है कि 


उत्पन्न [किया जा सकता हैं । इन व्यापारेक महत्व के दोनों तिलहनों 
सहकारी समितियों तथा सरकारी प्रयासों के रा बढ़ाया जाना चाहिये अलर 


लत 


लौडी और 


हर] 


ल्प साधनों के कारण इसका क्षेत्रफल सीमित है जो श& बोये गये क्षेत्रप 
ही उग्राया जाता है । यह जन सामान्य का भोजन होने के साथ साथ चाव 


] 


महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हैं । इससे जुड़े हुये अनेक उद्योग जैसे गन्ना तेल उत्पा- 


| कार्ड बोर्ड निर्माण, लाई उधोग और चूड़ी उचोग जैसे मह त्वपूण 


५वं व्यापारेक कक्रेयायें जुड़ी हयी हैं धपि धान उत्पादक क्षेत्र बिजावर तह 

सर्वाधिक है लेकिन इसके पहाड़ी एवं पथरीले होने के कारण क्षेत्र विस्तार को संभावनायें 
कम हैं । सिंचाई का विस्तार करके ७तरपुर राजनगर, गौरेहार और लोड़ी त 

की विस्तार किया जा सकता है । और जनपद में राईस मिलेंग से जुड़ी 


स्थापना की जा सकती है 


ओर मेँग ।.3% क्षेत्र में उगाई 


बिजावर छतरपुर, राजनगर और नौगांव तहसीलों की लोक [प्रिय फसल 


| क्‍ 

(निक पदतियाँ जोड़कर इसके उत्पादन को और भी बढ़ाया जा सकता 
इसका क्षेत्र विस्तार करके इसके उत्पादन में 

गौरेहार, लौड़ी और नौगांव तहसीलो में अपेक्षकृत 











लीड़ी, नौगांच, छतरपर गौरिह र्‌, ! 








$रके गन्ने जैर 


ञै 


के मंह लव 





स्ल्‌ |] 
| 





न का प्रातिशत बढ़ाया जा सकता 



































न्‍य व्यापारिक महत्व का फसल जनपद में क्‍ 
मसाले, सान्नयों जोर पशु आहार २ पे। फसले | उबई जा 
*त्र के बेढ़ाया जा सकता है । जालु का उत्पादन, |बिजावर, 
अय बनाया जा सकता है । इन तहसीलों में पौरेवहन के साधनों ओर विपणन केन्द्रों का विकास 
रके इसे गति की जा सकती है । |मर्च तथा जन्‍्य 
संभावनायें हैं । यहाँ के काली मिट॒टी वाले क्षेत्रों में तम्बाकू, जो ।के 





अ्‌ 


मात्रा में उगाई जाती है कांसत करवे 





बन 





के साधन [वे 








पशु आहार के रूप में चरी 





फसलें जैसे ज्वार 








उगाई जाती हैं । इनका उत्पादन काफी बड़े क्षेत्र में किया जाता है । गक 





[निकटवर्ती जिलों भें भी इसका निर्यात किया जा सकता 





क्षेत्र में कपास अफीमनील 
था लाल मिट॒टी वाले क्षेत्रों में रसदार फलों में नीबू, मुसम्मी, सन्‍्तरा, माल्टा, आलू का विशेष उत्पादन 
किया जा सकता है । द कक 7 











५22 ॥ 





32/02/7223 























(3) रबी को फराले 


सकी... पाक... मद... अंपाे,.. अक्‍सर .. कक. डक#.. कब. िडथ.. खो. उमा. आपका... बधोन.. ओझा. की... बग्“ए+.. आए... धपा 


लौड़ी नौग छतरपुर 


कमा. खिकसे' कोने. का. सर... ऑकोओं... वेब... दा... प्ादाद,... ककया... सके... अब... काका... कितनी. सका... खाते... पद... रानी... भोआए.. मद. एच... फोम... को... पक... फल... डा... छा... गायक... कक 


कस. भा. अर... याय. डइल.. ऑफ. साले. सदी... कमर. पु... क्‍माब.. ककदह... की... पा. कोड४.. दमा. काम... दशा... पाठक... कक 


6876. ॥964. ॥982।. 7499 


कक हा 


।4443 22२ 4 0) 4920 


।9066 30 | 2८ (0403 000 


84 ।() ।03 57 
खरीफ की फसलें 


| । 33 0] 89।. 3॥24.. 2632 
678 ।230 ।।73 437. 44 


500 26 363। 064332. 4060 


सोयाबीन 80 १ 478 ॥05 27» 


2509 ।006 299 2725 6666. 384 


तुअर 2350 075 852 8. 309 ।3॥0 
. मूँमफली 289 48 594... 838. 296. 206 
जल 53 4 

मिर्च-मसाले ।32 ।85 | 

तम्बाकू 

रेशेदार फसलें 


सब्जियाँ 


मम. 02050 ७७००७४०३४७७ 


ये 





जनपद +ा तहसीलों में वीवध फसलों दे पं; भेत्र का विवरण निम्नवत है 


तेदरील के जतगत खरीफ फालो में चाव 


शक, ्टँ 


८) है। 
हि 


हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, अन्य अनाज 4॥7 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है “ंग 678 औरे उडद 


5४७५ 


क्र 


हेक्टेयर क्षेत्र में होती हें [तिल इस क्षेत्र में पर्याप्त मात 


की जाती है । 


रबी फसलों में गेहूँ ७४7७ हेक्टेयर क्षेत्र में 
30.03% हैं । चना ॥44।3 हैक्टेयर क्षेत्र में होता है 
की दाल 2350 हेक्टेयर क्षेत्र में होती हे, जो शुद्ध ब् 
क्षेत्र में होती है, जो शुरू बोये गये क्षेत्र का 4.85; रा३ एवं सरसों ॥986 हेक्टेयर क्षेत्र में होती 
है, जो शु बोये गये क्षेत्र का 3.76» है 


2- गरेहार :- 


गौरेहार तहसील जो |क पहले 


क्ध, 


अंतर्गत खरीफ फसलों में चावल ।274 हेक्टेयर देत्र में पैदा होता है ज॑ ७ बोये गये क्षेत्र क 


| 88% हे । 5773 हेक्टेयर क्षेत्र में ज्वार पैदा को जाती है जो शु७ू बोये गये ६ 
।65 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदों, कुटकी, 7230 हैक्टेयर क्षेत्र में मूँग जो [कि 


38 हक्टेयर क्षेत्र में 0.056% उड़द, ।96 हैक्टेयर क्षेत्र में ।.76% 
। ।006 हेक्टेयर क्षेत्र में ।.48४ तिल का उत्पादन किया जाता है । 


रबी फसलों में ।964 हेक्टेयर 
की 28.33% हैं । चना 223।4 हेक्टेयर क्षेत्र 








नौ ०५ कं कल नि ह ध्टै थ 
कै 


तहसील का छतरपुर में खरीफ फसल 


जतेगत चावल 8४५9। हेक्टेयर क्षेत्र में होता है ज॑ ७ भोये गये दात्र का ।.8॥% हैं । 6025 


।2. 30% ज्वार, मक्का तथा बाज 


का 
। 


कुटका 558 हेक्टेयर क्षेत्र में अन्य जनाज 


7.4।% उडद 388 हेक्टेयर 
नीगांव में रबी फसल 


बोये गये क्षेत्र का 39. 04% होता है 9396 है 


है] 


है है # |] 


ऑँजक हक है हम ।। ह [ 


जरहर का उत्पादन किया जाता 7 ।4।06 है0 क्षेत्र में ।2.98% जौ क 
4- &तरपुर :- 


७तरपर तहसील में खरीफ फसल के अंतर्गत 3।24 हैक्टेयर ; 


490 है0 क्षे9 में 3.48५ ज्वार, 43 है0 क्षेत्र में मकक। तथा बाजरा पैदा 


हे 


शक 


| .86% कीदी कुटकी, 205। है0 क्षेत्र में अनाज पैदा होते है 


र तहसील की प्रमुख दाल उड़द 


#] का 


है । यहाँ के अधिकांश लोग उड़द की दाल का ही प्रयोग करते हैं । 338 


मूंग, 663 है0 क्षेत्र में ।4.35 उड़द की कृषि की जाती है । छतरपु 


है छू कली १, 


उगाई जाती हैं, 57 है0 क्षेत्र भें गन्ना 2725 है0 क्षेत्र में 6. 37% तिल क। उत्पादन 
5तरपुर तहसील में तिल का उत्पादन राजनगर के बाद दुसरे क्रम में होता 


8] 
व्ः 


| .96% मूमफली का उत्पादन |किया जाता है 


रबी फसलो के अतर्गत ।7499 है। क्षेत्र 
5.99 जी, 4926 है0 क्षेत्र में ।.53 चना 398 है0 क्षेत्र 3 
क्षेत्र में ।.।0५% अलसी का उत्पादन 


का उत्पादन किया जाता है । 














।0. 20% अन्य अनाज जाया जात। 







[0 .23% उड़द, 283 हैं0 क्षेत्र में अन्य दालें पैदा की जात॑ 





पद की जाती है, 296 है0 ६ 


रबी फसल के अंतर्गत ॥7676 है0 





8.59% जी, 384। हे0 क्षेत्र में 8.3५ चना, 3४५ है 


है ए 


0 क्षेत 





तरस 





6- बिजावर :- 





छू 


बिजावर तहसील अन्य पॉच तहसीलों में 








है । बिजावर तहसील का अधिकांश भाग ऊबड-खाबड़ तथा वन बंजर 





खरीफ फसल के अंतगत ।॥82 है0 क्षेत्र में चावल होता हे 





ड 


लक 
कक 


डे 


गये क्षेत्रफल का ।3.08% हैं । 5384 हे0 क्षैत्र में 5.96» ज्वार की खेती होती 


डर 





में 0.65% मक्का की कृषि की जाती है, बाजरा यहाँ पर न के बराबर है । 





में 4.98% कोदों कुटकी की पैदवार की जाती है । 538 है0 क्षेत्र में अन्य अनाज उगाये जाते हैं । 


५ 


54। है0 क्षेत्र में 0.59% मुँग, 6296 है0 क्षेत्र में 6.97% उड़द, ॥85। है0 






॥ 





दालें उगई जाती हैं । 384 है0 क्षेत्र में 3.52% तिल, 200 है0 क्षेत्र में 0. 22% मूमफली, ।2737 


है? क्षेत्र में 4.03 सोयाबीन की पैदावार की जाती 








बेजावर तहसील में रबी फसल के अंतगंत 287] है0 क्षेत्र में 3।. 84% 


किया जाता हैं, 3362 है0 क्षेत्र में 3.72% जौ पैः 





जाता है । ।238 है0 क्षेत्र 





चना, ।3।0 है क्षेत्र में ।.45% अरहर, 68 हे0 क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता हे । 


में 3.78% अलसी ।6।9 है0 क्षेत्र मे ।.79% राई एवं सरसों क। उत्पादन 
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श्र 
| ४ 


गरम नसंख्या इस 
व्यवसाय में सलंग्न है । जिले में खाद्य एवं अखाध दोनों ही प्रकार की फसले : 


श्र 
कर 


छतरपुर जनपद के फरार 


ि 


8.2 प्रातिशत क्षेत्र में खाध फसलों का उत्पादन होता है तबा ॥9.४५३ थे में अखाध फसलो का 
उत्पादन होता हैं । छतरपर जनपद ॥ें 

की फसलें उगाई जाती हैं । रबी की फसलें जाड़े के मौसम में और खरीफ की फसले 

उत्पन्न की जाती हैं । रबी की फसलें प्रायः अक्टूबर माह 

लौटते मानसून के समय उगाई जाती हैं । खरीफ की फसलों 

रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, मसूर आदि 

फसलों के अंतर्गत चावल, ज्वार आदि हैं । ७तरपर जिले में र 

लौड़ी राजस्व निरीक्षक मंडल में 56.2%, जुझारनगर राजस्व निरीक्षक मंडल में 67 

76.2.% तथा सरबई में 68.5 क्षेत्र में रबी की फसलें उगाई जाती है । ह्‌ 


लौड़ी तहसील में मिश्रित काली मिट॒टी पाई जाती है । जिसमें खरीफ ऋत में ज्वार उत्पन्न ब् 


लेकिन 


लेकिन जिन खेतों में ज्वार उत्पन्न की जाती है । लेकेन जिन खेतों में ज्वार बोई जाती 
उसमें सिंचाई का अभाव होने के कारण गेहूँ नहीं बोया जा सकता, क्यों 


#क में 


लिये नमी कम । इसलिये कृषक कुछ भाग में ज्वार तथा कुल भाग 


पक कर तैयार होती है जब तक गेहूँ बोने का समय निकल जाता 


के फसल लेने के लिये खेतों को अच्छी तरह से तैयार करः 


लौड़ी तहसील में रबी क्षेत्र खरीफ क्षेत्र से अधि 
उड़द, मूंगफली और ग्रन्‍्ना । खरीफ फसलों की कटाई नवम्बर में होर्त 
फसलें चावल, गेः 


निम्नवत्‌ है । 


७220 232/3020 202: 





चावल 
चावल भारतीय व्यक्तियों का एक सबसे प्रमख खाद्य 
व्यक्तियों के भोप 
७तरपुर जनपदल में 


गया जाता है । ७तरपुर में चावल उत्पादन का महू 


न तल पं गा | कै है | पर; ््‌ ३ | इन मै पर ह | हा न टः हू | ५ | * ॥ 


चावल उत्पादन में क७ परिवर्तन हैं । मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल / चावल < 
जाती है 


8तरपुर जनपद में चावल का भरपुर उत्पाः 


के, 


्ज्‌ 


फसली क्षेत्र का 6.7 प्रातिशत भाग आता है । चावल की 
जलवाय और उष्ण कांटिबंधीय आई जलवाय का 
अधिक आढद्रता और ताप की आवश्यकता हो 
उगाया जाता हैं । चावल की कृषि के लिये निम्नलिखित 
बीज बोते समय 20 से 2 टीग्रेड तक प्राथमिक विकास के समय 23 से 
24 तथा पकते समय 25 से 26. तापमान की आवश्यकता पड़ती है । साधारणतया ।00 से ।॥60 
मीटर तक के वार्षिक वर्षा वाली क्षेत्रों में सिंचाई के बिना खेती संभव 


आवश्यकता तथा धरातल एवं मिट॒टी के आधार पर 
विभाजित किया जाता है । भैदानी चावल |2॥ पहाड़ी चावल । 
चावल के लिये उपयुक्त होती है । उपयुक्त आधार पर छतरपर (जिले का अध्ययन करें 
कि यहाँ वर्षा ।00 से0मी0 से अधिक होती हैं । तापक्रम धरातल एवं 
5तरपुर जनपद में चावल उत्पादक क्षेत्र का वितरण बहुत 
आंकड़ों के आधार पर 30600 है0 क्षेत्र पर चावल बोया गया । सबसे अधिक 
ईशानगर, छतरपुर, मलहरा, 


जाता हैं । ईशानगर में लांची नामक बहुत अच्छा चावल 
है । अन्य 


33534 





कु है. श / 


हि 


तो न हे 


'औँ | 


राजए्व मण्डल धेनफल (४६) +ं ) उठ 


लक. जमे. उप. डाक... पकाक.. कक. गमाक्ष.. बम... कक. कहे... कर पड ५ | " े ३ | ] के है रे और | | प्ले 
शानगर 
छतरपुर 


बड़ामल हरा 


महेबा 


बसारी 
राजनग 


चन्द्रनग 


“८ 
ह () 


हम ५६) 
।4- .. घुवारा 


।5- बिजावर 





|; 


रे 


जनपद 


कक! 


।7076, बिजाचर-2875। है जनपद की ७: तहसीलों में से केबल गौरे 





बाका पांच तहसीलां में गेहूं का सबसे आंधिकक्षेत्र हे । जनपद में गेह का उत्पादन 


है. को थी 


।9584-65 ।40७2 | मीटिक जनपद 


[905- (0) +0/0(07) मॉट्रिक टन के उत्पाद 


।900-0/ ।54486 


।/8/53 


प्रात हेक्टेयर के उत्पादन में भी ब्वांछ हुई हैं ! जनपद में ।9४4-४5 भें ।355 ककि 


हेक्टेयर उत्पादन था जो कि ॥987-88 में बढ़कर ।509 ।के0ग्रा0 प्रांत हेक्टेयर |सेंचित 
क्रि0ग्रा0 प्राति हेक्टेयर असिंचित मे उत्पादन होता है । 


७तरपुर जिले में उत्पन्न की जाने वाली फसलो में ज 


हैं, चावल के बाद इसका तृतीय 


200220202/02:5 





४ कै 


लिये समतल समान्य ढालू खेत उपयक्त होते है । _यज्चापे ज्वार 


/ 


ख्यत: काली 'मेट॒टी क॑ है । परन्तु ट्वमट एवं बलुई |मेंट्रिटयाँ में भी इसकी फसल उत्पन्न 


कक 


जनपद में ज्वार का उत्पादन 


ज्वार राजल्व निरीक्षक मंडल में जहाँ |निराफसली क्षेत्र में मलहरा जुझार 


मेटूटी, जनुकूल वर्षा तथा श्षेत्र आधिव, 


० 


राजनगर, चंद्रगगर, लौड़ी, महाराजपुर 


राजस्व निरीक्षक मंडल में कुल निराफसली क्षेत्र का क्रमश: 


न 
हर 
कि 


।6.4, ।4.8 प्रातिशत क्षेत्र में ज्वार बोई जाती 


कं] 


७तरपुर, बिजावर, नौगांव, ईशानगर, लुगासी, 


'क, 
हट 


आदि में कम होता है । इस प्रकार हम देखते हैं ।कि क्षेत्र में ज्वार का ।वे 


कि में 


इसका कारण मिट्टी तथा वर्षा की मात्रा तथा वितरण में असमानता है । 


छतरपुर में ज्वार का वितरण बड़ा ही असमान है । ७तरपुर, 


हे 


महाराजपुर, इशानगर में सबसे अधिक उत्पादन है । जो क्रमश: ॥396, 3497, 2232, । 


६] 


टन है । यहाँ अधिक होने का कारण आदर्श भामे पर्याप्त वर्षा | अन्य राजस्व निरीक्षक मण्डलो ' 


६] 


उत्पादन कम है । इसका कारण खपत कम तथा जनन्‍्य फसलों की उत्पादकता क 
फिर भी कृषक नई फसलों की उत्पादकता का 
बाज तथा रासायनिक खाद का प्रयोग करे तो ज्वार के उत् 


में ज्वार का उत्पादन देख सकते हैं 





:85:2027 


वभिन्‍्न प्राकार को मिंट्रिटये 


॥ 


के उड़द मेंग, 


है 


करने 
के राजस्व निरीक्षक मंडलों में है । जिनके निराफसली क्षेत्र में ।5+ से 


्े ७तरापर के 37. 3905 ५! 09. 3५%, 





9.3», मष्ठाराजपुर के ।9.3», कत्र मैं तिल का उत्पादन हैं 


उत्पादन क्षेत्र अधिक होने का कारण तिल योग्य 


पर तिल का उत्पादन क्षेत्र है । 


5तरपुर जिले में तिल का उत्पादन बड़ा ही अ 
दन छतरपुर एवं लौड़ी तहसील के मण्डलों में होता है 568 5 


हक 


महाराजपुर 2। टन, छतरपुर 4.3 टन, ईशानगर 75.7 टन, महेबा 36.6 टन, 
राजनगर ।9.6 टन, प्रति हैक्टेयर उत्पादन होता है । लौंडी में 28.2 टन चंदला 
में 29.6 टन गौरिहार में ।।.9 टन, सरबई में ।6.2 टन प्रात हैक्टेयर [तिल उत्पन्न होः् 


अन्य मण्डलों में उत्पादन नगण्य है । 


मुँग तथा उड़द :- 


मुँग तथा उड़द भी महत्वपूर्ण दालों में है । 


+े 


द्वाष्ट से दूसरे स्थान पर है । यहाँ पर निराफसल क्षेत्र के मूँग 4400 क्षेत्र भाग पर अर्थात्‌ ।. 


क्षेत्र पर तथा उड़द ।7400 हैक्टेयर क्षेत्र म॑ अर्थात्‌ 5.2% क्षेत्र में बोई जाती 


5 


के मण्डलों में 30% तक तथा उड़द छतरपुर तहसील के मण्डलों में 30% 


क होने का कारण अन्य फसलों की कमी तथा दालों योग्य उपज 


धि रे 


3॥ 


रू 


६2228 23. 
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धर हि 


उड़द छरपुर तहसील के मण्डलों में छतरपर ३66 


707, इसानगर 3668, महैबा ॥॥4, बसारी ॥093, राजनगर 42॥7 टन है । 


धि 


हल] 


सवाधिक हैं । अन्‍य मण्डलों में दालों का उत्पादन कम होता कम 


थ्द । 


फयली के अधिक महत्व दिया जाना है ग को चित्र संख्या में दर्शाया गया है । 


यह भी महत्वपूर्ण दलहन फसलों में हें । यह ७तरपुर जिल में बहु 


बो३ जाती हैं । इसकी खपत अधिक हैं । यह छ७तरपर तहसील 


कम बोई हाती है । उत्पादन भी छतरपर तहसील में सर्वाधिक है 


तिलहन :- 


न केवल सलाद और भोजन के लिये वरन साबुन दवाइयों, इत्र, कार्निस 
चिकनई आदि तैयार करने के लिये भी चिकनई की मांग बढ़ रही है । छतरपुर जिल में बोई जाने 
वाले तिलहनों भें अलसी, तिल, राई, सरसों मुख्य हैं । ॥985-86 में तिलहनों के अंतर्गत 9. 5» भाग 


पर बोया गया था । 
अलसी :- 


अलसी ७तरपुर जिले में ।.5% भाग में बोई जाने वाली फसलों में है । 
४क रबी की फसल है जो कि विशु& रूप में असिंचत भागों में तथा गेहूँ के साथ भी बोई जाती 


+ 


७तरपुर जिले में अलसी, लौड़ी, गौरेहार, जुझारनगर, सरबई, चंदला, बछौन में... 


। जो क्रमश: 4.5, 40.4, 30.।, ॥02, 9.॥, 4.। 


30.॥ 52.8, 36.9, 26.9, 20:2, 20.। टन 


| 


योग्य उपजाऊ भूमि तथा पर्याप्त वर्षा है । अन्य मण्डलों में कम ह 


| र्‌ 80 


-जथेति 


55554 








| हा 
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८ क्ाली मिट्टी त् न थ | सिं 35३ ई वे; । स्‌ - धन ४ द ट ) कक र्म ' | है 


कक 


४.9, 5.8, 0.8 34.4 टन हैं 


4 


है 


अन्य तिलहन फसलों में 
कम हैं । ये समस्त तिलदन 


उत्पादन ब्रांछ की जनपद में पर्याप्त संभावनायें 


॥5-॥+ दालें 
दालों के अतर्गत चना, अरहर, मसूर, मुँग, उर्द, मट 
भारतीयों के भोजन का एक अनिवार्य अग है । छतरपुर जिले में लगभग 


उत्पन्न की जाती है । इनकी ख्ते रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती है 


रबी को फसलें हैं । मूँग, उड़द, अरहर, खरीफ की फसल के 
सभी प्रकार की दालों के अंतर्गत 8666 हैक्टेयर क्षेत्र है जो |निराफसली #ष 
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७तरपुर जिले में चना 


5034, सरबई 5224, जुझारनगर 5328 बह 





की कारण चना योग्य उपजाऊ भूमि अन्य फसलों की कमी है । 
।9।2 टन, महाराजपुर में 884 टन 
टन, बसारी में ७678 टन 





| [66 


' राजनगर में 798 टन ललपूर में । 459 टने, चन्द्रनगर में 446 टन 


उत्पादन होता ; 





यहां चना का उत्पादन मध्यम स्तर का है 
टने, बिजावर में ।292 टन, देवरा में ।।44 टन ' अस्वाहा ॥963 टन उत्पादन होता है । यज्पि 
कपेक चना की नई उन्न किस्मों तथा रासायनिक खा द उर्वरक का प्रयोग करें तो उत्पादन में पर्याण्त 
वाछ हो सकती है । द द क्‍ 





: उना सामान्यतः गेहूँ के साथ बोई जाने वाली फसल है .। 


50“ 


गेहूँ चना के मिश्रण: 
* + उपरका अनुपात 6:5 से ।:। तंक' होता हैं ।- चने का शास्य वर्तन प्रतिवर्ष ज्वार 
के साथ किया जाता है । अन्य भागों में शस्य वर्तन की प्रचालेत प्रणाली गेहूँ के समान है । 
को चित्र संख्या 2.5 में दर्शाया गया है । 








चत्ो 


४ अन्य दालें +४ 


समन. बयकर. पापा.. साय. कप... सब 


कृषि और भोजन की दुष्ट से दालों का ब हुत मह 





त्व है । यह क्षेत्रीय जनता . 
के भोजन का आवश्यक अंग है, क्योंकि अधि धेकांश जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण पौष्टिक तत्व 
दालों से ही प्राप्त करती है । इसलिये अन्य दालें, मूंग, उर्द, अरहर आदे प्रत्येक मण्डल में. उत्पन्न 

को जाती हैं जो मानचित से स्पष्ट है । 








अरहर का वितरण एबं उत्पादन :-..... 


अरहर का दालों में महत्वपर्ण स्थान, ; 


तरपुर जिले भें कुल निराफसली 











। छतर 
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35 
तक पकती हैं । उपजाऊ गछरी काली [भा टूटर्या साथ जन्‍्य प्रकार 4 








+ ज्वार, कोदों, तिल 





++मह-« ] 


राड़ा तब्सील के राजए- 


चंदला, बछोन, गौरिहार, सरबई, जुशारनगर में ऋमश: 


जोदे फरालों के साथ मिलाकर बोर जाती है । 


श्र 
ञ 


ने री] क्षय #डर्ली में | 





0 2 07 222 हे मे |, 


32: अतिशत हे । जो सवी४क छतरपुर ।(2, नौगांव : 





हि 





शानगर ।0.।, महेबा ।0.2, बसारी ।0.2, राणनगर ।. 3, लेलपर ।.9, चर 





क्षेत्र है । बिजादर, धौरा, मलहरा, देवरा / +मे प्रातिशत वाले क्षेत्र हैं । 


5५ 


०तरपुर जिल में तुअर के उत्पादन में दनों [दन वा हो रही है । तथा बोये 
पये क्षेत्र में भी ब्रा हो रही हैं । इसका कारण वर्षाका कम होना हे । जरहर का सबसे अधिक 
उत्पादन बिजावर झंडल में 394 टन तथा सबसे कम ललपर मंडल में 0 टन है 


यो 


नर 
छः 


ः 
(५ 
न 
रद 


»रहर की चित्र संख्या 2.6 में दर्शाया गया है । 


जो पौष्टिकता की दृष्टि से सामान्यतः गेहूँ के ही बराबर है । जौ में लग भग 


।% प्रोटीन, ।.20% खनिज लवण ७.9 प्रातिशत काबोहाइड्रेट छोता है । जौ से लगभग 326 


कैलोरी ऊर्जा मिलती है । सूखा सहने में समर्थ होने के कारण असोचित द शार्जी में भी जौ की अच्छी... 
उपज मिलती है । परन्तु सिंचाई छीने पर अपेक्षाकृत अच्छी उपज मिलती है । इसेका उप 





के 


साधानत उच्च कोटे के पशु आहार तथा शिशु आहार के लिये किया जाता है । 





वेदकालीन भारतीय सभ्यता में यशों में आहाते देने, पेय सोमरस बनाने 
उपयोग हीता था तथापि भारत के निर्धन लोगों कः प्रमुख साधानन है । जिले 


इसका मुख्य स्थान है । 








जौं के लिये गेहूँ के सदश भौगोंलि |क परेस्थितिय 





25% 00000: 0220022% 






























जाँ के लिये हल्की दोमट मिट॒टी भूमि जच्छी होती है 


रेतवाली भूमि मे भी की जा सकती है । खेत सामान्यतः: ढालु या समतल 





जा को निम्न उन्‍नत।केस्मों अच्छी पेदावार देती हैं. । 


न, 


जय ओर ज्योति सिचत क्षेत्रों के 





भागों के उपयुक्त होती है । 








भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न३ [दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश कांषे ।विशान संस्थान कानपुर ने तथा 


शमला से जारी को गई एन0पी) ।09 नामक |केस्म विशेष उपयुक्त है । 


७तरपुर जिले की गेहूँ, चाक् 





तथा ज्वार के बाद चतुर्थ महत्वपूर्ण फसल है । 
यहाँ के निराफसल क्षेत्रों के 2/700 हे0 क्षेत्र पर बोया जाता हे । ७तरपुर जिले में सबसे अधिक 
मलहरा, चन्द्रनगर, बसारी, राजनगर, राजस्व निरीक्षक मण्डलों में क्रमश: 36.9, 26. 9, 2.9 
प्रातेशत क्षेत्र में जौ की फसल बोई जाती है । लाल पीली |मांश्नत माटेटयों में गे हूं तथा जाँ क॑ 


फसल वर्षा कम होने के कारण अच्छा नहीं होती । 


इसके बाद इशानगर, महाराजंपुर, बक्स्वाहा में क्रमश: ॥3.5 





पे 


में बोया जाता है । 


नौगांव 6.6, लुगासी 8.।, लौड़ी 2.7, जुझारनगर 2.।, गौरिहार 2.0, सरबई 


5.5, बछीन 9.3, धौरा 8.४, देवरा 6.2 प्रतिशत क्षेत्र पर बोया जाता है । यहाँ कम होने 
गेहूं को अधिक कृषि: 








७तरपुर जिले में विगत वर्षों, से उत्पादन में कमी हुई है । 


७तरपुर, महेबा, बसारी, राजनगर, ललपुर, मंडल बिजावर मंडल में जाँ का उत्पादन स 


क्रमश: ।॥47.7, 43804, 554।।, ।88, ।362, ।82, 60.8, ।449 टन है । 


कारण कृषक गरीब है । तथा अन्य फसलें कम क्षेत्र उपजाऊ भूमि कम है ।..ररः 














अन्‍य राजस्व मंडलों को जौ को उत्पादन बहुत कम गया 





फसलों का उत्पादन अधिक हैं । जो ननिम्नवत हैं - ॥5095, 6259, 59 





646, ।02 





















[पलक ५० 


छतरपुर जनपद च्चय प्रदेश 





| 


किसी भी प्रदेश में पशैषताओं जोर जलवायु दशाओं के अनुरूप 


फसलें उगाई जाती हैं । शायद ही किसी एक क्षेत्र में मात्र ५क फसल उगाई जाती हो, सामान्यतया 
वे 


वे [विविध फसलों के साहचर्य में उगाई जाती हैं तथा उनकः एक चक्र होता है । इस 





हक, 


वर्हों फसलें होती हैं जो उस प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप हीती 





। "केसी इकाई क्षेत्र 
(09 "0णाफग्रद्यांगा २ह९णा 


जाने वाली प्रमुख फसलों के समुह को फसल संयोजन प्रदेश 


०» हे ते है 
कहते हैँ । 





डप्ह्‌ 


'एपना एक फीसक वि 





जाए 





ल साहचय प्रदेश 





, जिसके &रा वर्तमान 





फसलों के क्षेत्रीय संबंध का अन्य फसलों के साहचर्य में अध्ययन किया जाता है । इस प्रकार का 


अध्ययन विशेष आवश्यक एब्रं उपयोगी इसलिए है [क किसी भी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की 


समान्वत संरचना का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । # ब8& ८700 ८०॥/9॥73॥ 0१ रि९०४0१5 ४ ७०८(॥/६ 
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फसल प्रमुख के निम्न स्तर पर जटिलताएँ ५बं विविधताएँ पाई जाती हैं । लेके 


इनका अध्ययन विभिन्‍न फसल साहचर्यो की सीमाओं में प्रदेश विशेष में उनकी महत्ता के अनुसार 


किया जा सकता है । फसल साहचर्य संकल्पना का सबसे अच्छा उपयोग वर्तमान 5 





कृषि दशाओं को 
समझने किसी प्रदेश के भूमि उपयोग प्रातिरूप तथा भविष्य में फसल नियोजन ज्ञात करने के लिए 
, किया जा सकता है । । हक 


। 
| 





जे.सी. वीवर “ ने फसल साहचर्य के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट द 


कहा है कि विभिन्‍न क्षेत्रों में फसलों का महत्व अलग- अलग हीता है । 








॥द न 


* शस्प संयोजन का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है... सा 5 बा बा. 


ह् 


साहचर्य प्रदेशों के अध्ययन की उपयोगेता को संक्षेप में इस प्रकार से कहा जा सकता 


कृषि आधारित उद्योग तथा कृषि के स्थानीयकरण को एकाक 


। )॥ 





फसलों के विश्लेषण के धारा नहीं 


+ 


बल्कि उनके साहचर्य के छरा ही समझा जा सकता 








शस्य साहचर्य प्रदेशों के निर्धारण में अनेक [विल्लानों ने सांख्यकीय विधियों क' 


कः 
प्रयोग किया है । सर्वप्रथम लोक प्रिय [विधि । ०54 में मध्य पश्चिम जगत के शस्य सा हचर्य प्रदेशों 
के निधरिण में जे.सी. वीवर महोदय न 


कया । वीवर महोदय ने शस््य साहचर्स प्रदेशों की परिभाषाये 
५व्ं विशेषताओं को इस प्रकार से व्यक्त किया | 


हि 
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इसके पश्चात्‌ ।957 में स्काट* महोदय ने तस्म 





निया के कृषि प्रदेशों का निर्धारण 
करने में फसल साहचर्य प्रदेशों का सीमांकन किया ।958 में जानसन 5 महोदय ने पूर्वी पाकिस्तान के 
शस्य साहचर्य प्रदेशों का निर्धारण किया । सन्‌ ।95। से ॥959 के मध्य के दोई” महोदय ने अपनी 
विधि "रो 

वे 


का विश्लेषण अरत्राष्ट्रीय भूगोल संघ में जापान में किया |... 





7 [ ध | 


।963 में थामसः ने नेपोलियन युद्ध काल में वेल्स में कृषि विषय पर » 


शोध पत्र लिखते समय शस्य संयोजन प्रदेश का प्रारूप प्रस्तुत किया । इन्होनें वीवर की विधि 












और 



























































र कक 


के को अपने पी0एच(डी0 शोध 





।96। में एन0पी0 असख्यर “ने बीबर की तक 


है थक 


केया उन्होंने ऊपरी नगदा बोसिन में शस्य साहचर्य प्रदे 








कायगे में प्रयोग रैशों का निर्धारण किया । इसके 
पश्चात्‌ अय्यर ने नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुये मध्य प्रदेश को शस्य साहचर्य प्रदेशों में विभकत 


किया । 





रफी उल्ला ०८ने ।9७5 में धनात्मक और »ऋणात्मक 


शोधित [किया । [वेश्वेष्श्वर मण्डल 


विचलनों का प्रयोग करके 
ने उत्तरी बि 





वीवर को तकनीक को सं र के शत्ष्य संयोजन 





प्रदेशों का निर्धरिण किया ॥960 में ५.सी. जथवाजे... ने शघ््य साहचर्य संबंधी कुछ [वेधियों क 


हें य | 22) से गोद पट! में | ्‌ 
उल्लेख किया । वेताल महोदय ने भारत को फसल समच्चय प्रदेशों में विभकत [किया 


[ में शत्य साहचरय नामक शोधपन्र ।966 में 





एल0आर/0 सिंह * ने उत्तर प्र 





भारतीय किसान कांग्रेस में पढ़ा । सिंह ने पंजाब के मालवा क्षेत्र में कृंषे समुच्चय प्रदेशों का सीमांकन 
[किया । 
- वाल्केन वर्ग '5 ने एशिया को कूंषे प्रदेशों में विभक्त [किया । पी0एस0 तिवारी ? 


ने उत्तर प्रदेश के फसल प्रदेशों का निर्धारण करने में निम्नलिखित तीन आधार चुने । 


| - प्रदेश के कुल बोये गये क्षेत्र में चयनित फसल का अनुपात राज्य के औसत से 


5 


अधिक और/ अथवा ।0% से अधिक हो । 





- फसल समूह में से तीन चौथाई फसलों का अनुपात राज्य के औसत से ५ 


और/अथवा ।0% से अधिक हो । 





के उक्त प्रकार से चुनी गई 
ही । 


न 


.. प्रत्येक प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें उनके क्षेत्र 





पर प्रदार्शत की गई वे फसलें जो जिले के ॥0% से अधिक बोये गये 
जिले के मानचित्र में 


उत्तरप्रदेश को नौ फसल प्रदेशों मे विभक्त किया गया 


20) 





























का आधार किसी न किसी रूप में वीवर की न्यूनतम |विचलन विधि है । 





शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण में तकनीकों का आंविष्यकार करने बालों में 
जे0सी0 वीवर का स्थान अग्रगण्य है । उन्होने ।954 में न्यूनतम विचलन विधि का प्राौतिपादन किया 
जो आगे चलकर बहुत प्रचलित हुई । शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण करने वाले अधिकांश शोध 
अध्येताओं ने वीवर की विधि पर आधारित माडल ही प्रस्तुत किए । उनके ये माडल वीवर की विधि 
के ही संशोधित रूप हैं । 


वीवर ने अपने माडल में यह माना के सैश्लतिक रूप से फसलों के अंतर्गत संलग्न 


भूमि का % समान है अर्थात्‌ एक फसल बाले क्षेत्र में शत प्रतिशत बोई गई भूमि एक ही फसल के 
अंतर्गत हीनी चाहिए । यदि उस क्षेत्र में दो फसलें उगाई जाती है तो प्रत्येक फसल का सैद्धांतिक ताग 


के हा 


50% होता हैं । तीन फसल उगाये जाने पर प्रत्येक फसल का सैल्शोतिक & 33.3% होता है । 





कार से चार, पांच, ७:, सात, आठ, 'नौ और ।0 फसलों का सैद्धांतिक & क्रमश: 25, 20, ।6.6, 


4:28, ।2.25, ॥.।, ।0 होता हैं । वीवर के माडल की यह सैद्धांतिक स्थित है । या 


वास्तविक स्थिति इससे भिन्‍न होती है ।... द | 


अत: वीबर ने सैद्शातिक » की तुलना वास्तविक & से करके शस््य संयोजन प्रदेश 


निश्चत को वास्तविक % शात करने के लिए उन्होने कुल बोये गये क्षेत्र से प्रत्येक फलल का 


क्षेत्रफल का & ज्ञात करके उन्हें अवरोही क्रम में रखा। इसके पश्चात्‌ ५क फसल, पृथक दो फसलें, 





प्रथम तीन फसलें आदि का समृह बना लेते हैं । प्रत्येक शस्य संयोजन के वास्ताविक और सैद्ध 


है| भर म 


३). ' ह 


ञ 


का अन्तर शात करके मानक विचलन ज्ञात कररेते हैं । मानक विचलन ज्ञात करने के 


द गे ने 22 हा में भते 
महीदय ने -- सूत्र का प्रयोग किया । इस सूत्र में ।) का अर्थ. हे सैद्धांतिक 


.. में अन्तर ।४ का अभिप्राय है । संयोजन में फसलों की संख्या 





अीतिक 





वीवर्‌ 





इस शेस्‍्ष्य संयोजन 





वास्तविक & में न्यूनतम अंतर होता है वही उस इकाई क्षेत्र का शस्य संयोजन माना 





मौलिक एवं नया का 





वीवर महोदय का यह माडल 


विद्धनों ने निम्न बिन्दुओं के आधार पर आलोचना 














| 
2 
030 रत ८ 


अध्ययन में भी वीवर के न्यूनतम विचलन [विधि का प्रयोग करके फसल संयोजन प्रदेश निर्धारित 


गये हैं । अध्ययन 





तहसील में 


संयोजन में रखी गई 


कम & प्रदर्शित करने वाली फसलों को ही लिया गया है । प्रत्येक तहसील में । से लेकर क्रमश: | 


2865 जा 0 की 7 


ी 


गीत करके शस्य संयोजन निधारित किया गया । 


जेसमें मात्र सात पराले एक » या उसे 
















इनकी विधि में सभी फसलों को समान महत्व दिया गया है जबां 





<ति में एक या दो फसलें प्रमुख होती हैं तथा शेष गौण होती हैं । 


वीवर महोदय ने पशु संयोजन प्रदेश भी बनाये थे लेकिन जिन क्षेत्रों में पशुओं और 
फसलों का पारस्पारंक संबंध में महत्वपूर्ण है, वे क्षेत्र छट जाते हैं । यह माडल 
ऐसे क्षेत्रों वे 





जहाँ अध्ययन का ईकाइयों समान आकार की हो 'केन्त 





वास्तविकत। में 





फसल 
को गणना की समस्या को इसमें नहीं रखा गया 





उक्त आलोचनाओं के होते हुये भी वीवर की विधे लोक प्रिय बनी रही इस 


प्त कि ए | 
में से पांच तहसीलें में ॥0 फसलो का संयोजन- तथा एक 








क्षेत्र 





5६9: तए रस ए 











पकल बोये गये क्षेत्र को प्रदर्शित करती है 


ईः 





कि. 


| सातव्य हद कि फसलों के चयन में सकल बोये गये क्षेत्रफल का कम से 


62 
छ्‌ 


, 8, 9 और ।0 फसलों के संयोजन ज्ञात करने के लिए न्यूनतम मानक विचलन 


चित्र संख्या में तहसील अनुत्तार शस्य संयोजन प्रदेश इस प्रकार से है । 


द तालिका- ८. रब 


७तर्‌पुर जनपद में शस्य संयोजन प्रदेश (989-90) हक 
वीवर के आधार पर 


30088 
की 


226: 


20 4000%! 
0 


2 


00807] 
(02770 


हिल डक हि श ५४८८ 

60 रा 
रा, 
गा 0 0! 

30022 0700 //० 














४3 का 
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उक्त ते 





लिका से स्पष्ट हैं के फसलों को संख्या बढ़ने के साथ-साथ न्यूनतम 





भानक विचलन भी घटता जाता हैं जतः वीवर के माडल में संयोजन के अंतर्गत प्रदेश की सभी 
फैसले ज जाती है इसके विपरीत 





के पौरंणाम आधक सार्थक मालूम दोते हैं । 


कं 


दोई की विधि :- 





दोई महोदय की तकनीक भी जे0सी0 वीवर की विधे पर आधारित है उन्होनें 


वीवर के सूत्र को संशोधित करके केवल 06” का ही संयोजन निर्धारण में उपयोग [किया दोई और. 





वीवर के संयोजनों को तुलना करने पर फसलों की संख्या में पर्याप्त अन्तर जाता हे । दोई 





न्यहदै | 
उनन्‍--दुमक- 


न्यूनतम विचलन को गणना को सरल बनाने के लिए क्रीन्तिक मान की एक तालिका बनाई 


जिसमें फसलों के 50% क्षेत्रफल के लिये कोई क्रोतेक मान नहीं दिया अतः फसलों के क्षेत्रफल के 





योग करके 50% से जांधिक योगफल प्राप्त करना होता हैं । योग क 








क्रांन्तिक मान देखा जाता हैं । यांद वास्तावेक % क्षेत्रफल क्रोतिकमान से अधिक हैं तो : 


संयोजन में शामिल [किया जाता हैं और अगली फसल का क्रान्तिक मान देखा जाता है जंब वास्ताविक 


» क्षेत्रफल क्रान्तिक मान से कम रहे तो उसे शस्य संयोजन में सम्मालित नहीं |कया जाता (दें 


परिशिष्ट द द 





दोई की विधि के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में निम्न शस्य संयोजन प्राप्त हुये । 


तालिका ४९ (> 
दोई की विधि के अनुसार समुच्चय प्रदेश 
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ही क्‍ 43 
उक्त तालिका से स्पष्ट हैं [के दोई और वीवर के संयोजनों मे पर्याप्त अतर हैं । दोई के अनुसार 


लौड़ी तहसील में जहा गेहूँ चना और ज्वार फसलों का संयोजन प्राप्त होता है वहीं वीवर के 














अनुसार दस फसली क्‍ पंयोजन जाता हैं । इसी प्रकार से गौरिह्ार में तीन, नींगांव में चार, ७तरपुर 
७:, राजनगर में ७: तथा _बिजावर में नौ फसलों का संयोजन आता हैं जो वीवर 
पर्याप्त भिन्‍न है । 
#+ रफी उल्ला को विधि #+ 
रफी उल्ला ने वीवर और दोई दोनों की विधियों का संशोधित नया सूत्र प्रयोग किया । उन्हींनें निम्न 
लिखित सृत्र अपनाया 


2 शो उ लग” 





जबांक 090 | विचलन _ 


[30 - है सैश्शोतिक मध्यमान से धनात्मक अन्तर 
(१७८ सैन्डांतिक मंध्यमान से ऋणात्मक जन्द 


(५ + है समुच्चय में फसलों का संख्या | 





रफी उल्ला ने वीवर से भिन्‍न वास्तावेक % की अन्तर सै्ातिक मध्यमान से श 


किया गया तथा अंधेकतम धनात्मक विंचलन क्रातिक समुच्चय प्रदान करता है । इस सूत्र के ५ 





पर अध्ययन क्षेत्र की संभी6 तहसीलों के फसल समुच्चय शत किये गये ।(देंखिये पौरिशिष्ट 


नीचे दी गई तालिका से विभिन्‍न तहसीलों के शस्य संयोजन एवं उन 
विचलन स्पष्ट हो जाते हैं । कप ०. कल 5 
8तरपुर जनपद के शस्य संयोजन प्रदेश ॥989-90 
..._ रफी उल्ला 






















च् 


कि धान ) 





उक्त तालिका से स्प० 








। इन दोनों शस्य संयोजन प्र 


की 


चन। क्रमश: ध्ितीय और वतीय है । तथा राजनगर में तिल 


'बिजावर रे रॉ के 4 फ गली ० संये हे प्रत्सते । समें 
बिजावर तहसील दे। फसर जीजन भी प्रस्तुत करती हे । इसमें गेहूँ प्रधान और 


चावल छतीय फसल है । नौगांव तहसील पांच 


प्त होता ष्ठ 


हे । इसमें गेहूं सर्वप्रथम फराल है 








मै गेहूं ध्ितीय स्थान पर तथा ऊ 





स्का 


देशों में गेहूं क। प्रमख हे 


१ । चना, ज्वार्‌ 
सले है । गीरिह्वार तहसील में शस्य संयोजन 7 फराली है जरमें 


ज्यार, जलती, राई, अरहर और चावल अ 





॥नक 


चना ५५ प्रमुख सम्पन्न है 


है कि तीन फसदी संयोजन दो तटसीला ७तरपुर 


न्य फसलें 


+4 











फसली संयोजन व्यक्त करती है । जिसमें गेहूँ का 
श्राधान्य हैं तथा चना, ज्वार, उड़द और तिल अन्य फसलें हैं । लौड़ी तहसील में ७: फसली संयोजन 


] और जरहर अन्य 





सामान्य भूमि उपयोग कुषे भूभ उपयोग, वाणिज्यिक भूंम उपयोग फसल प्रातिरूप 


प्रथा फसल समुच्चय प्रदेशों क 


अन्तानीवेशों कों अध्ययन आवश्यक प्रतीत हीता है । 
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अध्याय-3 - 





वाणि[ख्यक 









, दो फसली क्षेत्र, ५ 





तालाब, नलकूप जाँदे 


हे 








लो का क्षेत्र 


काका... अमन. पार. आप... मं. हक. पिन. कक... कक उमा. पाक. मगर... सेडं्थ.. जगलेक.. इनक 


दा फराली म्रीत्र में पॉरेच 





तत करने के ।लिये 





। जो क्षेत्र एक फसली हे 








, वेद क्षेत्र मुख्यतः: मानसून पर 
निर्भर करता है । भानसुन पर निर्भर होने से आशय कृषि की जनिश्िचतताहे । 





क्र 


चूके वर्षा प्राति वर्ष निश्चित नहीं होती अत 
क्षेत्र में ५क दूसरे के पुरक होते हैं । 


हि 


कृषि उपज ०वं वर्षा की मात्रा तथ। जवाधि एक फसली 





५क फंसली क्षेत्र को, जो कि छतरपुर जनपद में मुख्य रूप से आधेक मात्रा में है, 
जनपद की समस्त तहसीलों में अधिकतम है । 


्द 








जनपद का अधिकांश भाग पहाड़ी तथा पठारी है, 
जिस से यहाँ का एक फसली क्षेत्र दो फसली क्षेत्र में पौरिवर्तेत करने में कांठेनाई होती है । दो 
फंसली बनाने के लिये जनपद का समस्त क्षेत्र सिंचाई के साधनों से पूर्ण करना होगा । 





जनपद को नौंगांव, राजनगर, लौंडी 





, ऐहसीलों में उमैल परियोजना की दांयी तथा 
_बांयी उमिल नहर परियोजना का कार्य वर्तमान में चल रहा है । इन नहरों के पूर्ण हो जाने पर इन 


तीन तहसीलों का एक फसली क्षेत्र दो पसली क्षेत्र में पारेवर्तित हो जायेगा । 











एक फसली की तुलना में दो फसली क्षेत्र में पदावार तो आंधेक होती है [के न्तु 
दो फसली क्षेत्र में लागत अधिक आती है । पुँजी , श्रम, उन्‍नत बीज, उर्वरक आंदि अन्य साधन दो 





फसली क्षेत्र में अधिक लगते हैं । दो फसली क्षेत्र में अधिक लगते हैं । दो फसली क्षेत्र की कृषि में 





इसालिये इस कृषि को गहरी जुताई बाली. कृषि या श्रम प्रधान 














































तीन फराली गोत्र में खेत न 





तथा नहर को बड़े जलाशय 
से जीड़ना पड़ता है तां4क परे वर्ष नहर पर 





पैन मै प्रौक पूरे वर्ष फसल 


की जाती हे इस कारण से भूंमे की उबरा शांक्त पर आधक ध्यान देना पड़त। है ताके उसकी 


अनुपोषण क्षमता में कमी न आने पाये । तीन -फसली में पूरे वर्ष में एक बार गर्मी में 





की फसल कटने के पश्चात सन | ढेचा। बो देत। है । जब सन बड़ा होता हे तो उससें 


दो जाती हैं तथा खेत में पानी भर दिया जाता है एक सप्ताह तक पानी भरा रहता है पानी भरने 
से सन सड़ जाता है तथा खेत की उर्वरा शक्ति कम नहीं होने पाती है । 


वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्र विस्तार - 


ायाथ... उमा... सनक... फआक.. बस. कापस.. काम #... डाआा$.. साआआ#.. फनोबग.. बद. धक०॥. उमा. सकी जमकर. धका#.. सका 


_&तरपुर जनपद में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र विकास की पर्याप्त संभावनायें 
इन संभावनाओं का संदोहन करके फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में बूंद करके जनपद के आर्थिक 





प्रबंधन करके उन्हें कृषि कार्य के अन्तर्गत लाया जा सकता है । 


विकास को गतिशील बनाया जा सकता है । जनपद के वंजर कंकरीले, पथरीले और पड़ती क्षेत्रों का 


( 


ऊसर ७व ककरीली पथरीली भूंभि - 


उयस्‍श.. बम. या... फिर... सब... खाक... मनी: फाहप+.. कसर. पाक. मी. बा॥. खाक. क्‍काव.. सर ७... |. अधाक... पाक 


ऊसर भूमि से आशय उस ममेटटी या भूमि से है जो कुछ सफेद, ककरीली तथा 
नमकीन होती है एवं उर्वरता की द्वांष्ट से निर्धन होती है । इस भूमि के संबंध में कहा जाता है 
कि ' ऊसर बरसे तृण नहीं जाया' रेह भूमि में [किसी भी तरह का पौधा नहीं पनपता । अत्यधिक 
खारीपन होने के कारण इस भूमे में पड़ा बीज भी स्वंय जलकर नष्ट हो जाता है । 


पूृर्ण॑ंतपया अनुपयक्त हू 























तहसील में 3 हजार 947 और गौरिदार तहसील में 2 हजार 267 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसी भांमे 
विस्तार है । इन दोनों तहसीलों में ऊसर भूमि का विस्तार क्रमश: 3.8७ और 2.2» है । 





लौड़ी गौरिहार और नौंगांव तहसीलें जनपद 





कृषि उत्पादन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इन तहसीलों में ऊसर भूमि का क्षेत्र भी अपेक्षा कृत कम है , इसलिये 
सर्वप्रथण इन तीनों तहसीलों में ऊसर सुधार के व्यक्तिगत सहकारी और सर 








_कारी प्रयास करके इन 
क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत लाकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाना चांहिये । बिजावर राजनगर 
और छतरपुर में ऊसर सुधार के लिये ७क दशकीय सुधार परियोजना प्रारंभ की जानी चाहिये । इसमें 


भूमि संरक्षण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग, ग्रामीण अभियंत्रणा विभाग की सहायता से 
भूमि का परिष्कार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त जनपद के कुछ क्षेत्रों 














ऊसर प्रकार को है, ऐसे क्षेत्रों में जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था करके इसे कांपे योग्य बनाना 


चाहिये । ककरीली ऊसर भूमि धीरे-धीरे रेह युक्त ' + ललर' भूम में पांरिवर्तित हो जाती है । 
कंकरीले चर्प्पों ( 7३४+८४०५ ) का सर्वेक्षण करके सर्वप्रथम इनके सुधार पर ध्यान देना चाहिये । 


इनका सुधार अपेक्षाकृत सरल एवं शीक्ष संभव है ।. द 





ऊसर 





समाप्त करने के लिये जिप्सम का प्रयोग करना चाहिये । 
का छिडकाव 5 टन प्रति हैक्टेयर की दर से करना चाहिये जिससे धीरे-धीरे ऊसर 


ह 


में परिवर्तित होती है, जिस स्थान में ऊसर भूमि हो उस पूरे 





क्षेत्र की मिटटी को 5 फूट गह 
ये । 








 रय 





| 


खोदकर यहाँ की मिटटी हटा देना चाहिये. 


वर्ष खाली रखना च। 





तथा उस 





- चार 


ही 


ये ताकि उस गढढ़े में अपने आप मिट॒टी भर जाये । कुछ समय पश्चात्‌ वह 


































की रचना मु 


हुई हैं इस प्रकार को मिट॒टी छतरपुर जिले के उत्तरी भाग की अपेक्षा दांक्षि 


ब्यत: धारवाड़ युगीन 





ऐप 





भाग 





धिक पाई 
मटटी पाद्र जाती है । 
सील के पश्चिमी क्षेत्र 


जाती है । लॉड़ी तहसील में चंदला तथ्वा परतापुर क्षेत्रों मे भी इस प्रक 





७तरपर, हरपालपुर, खोंप , निवारी, मानियार दांक्षेणी पाटन और -बिजावर 


किशनगढ़ के पूर्व में केन नदी के निकटवर्ती भाग आदि क्षेत्र उल्लेखनीय 








१. 
&। 





उत्तरी भाग विंध्ययन शैल तथा जलोढ़ मिट्टी का बना है कहीं पर 
छोटे-छोटे रूप में ढवकन ट्रेप से भी आवृत है । इस प्रकार की मिट्टी का रंग लाल पीला, काल। व्‌ 
भूरा होता हैं । मिट॒टी में छोटे-छोटे पत्थरों के टुकड़े मिले रहते है इस कारण इसे पथरीली मि मेटटी 
कहा जाता हैं । इस मिटटी में लोहाँश तथा वनस्पति तत्वों का अभाव पाय। जाता है । यह 


कृषि के लिये उपजाऊ नहीं है इसमें केवल मोटे अनाज उगाये जा सतत ही. 





पड़ती क्षेत्र :- द 





जनपद के 79 हजार 330 हेक्टेयर क्षेत्र में पड़ती भूमि है । कुल भौगोलिक 
क्षेत्रल का 9.92% है । इसे सिंचाई की सुविधायें जुटाकर शीघ्र ही कृषि के अन्तर्गत लाया जा सकता 
। पड़ती भूमि का 39% भाग चालू पड़ती के रुप में हैं । 





इसका सुधार बहुत आसान हैं । यदि 
सिचाई की व्यवस्था चालू पड़ती वाले क्षेत्रों में कर दी जाये तो 30 हजार 772 हेक्टेयर क्षेत्र व 





कृषि क्षेत्र में बुद्धि हा जायेगी । चालू पड़ती का एक तिहाई से अधिक क्षेत्र 
जिसमें सिंचाई की सुविधायें जुटाना पर्याप्त कठिन 





त्रबिजावर तहसील 


| 


न है ।. इस तहसील का बहुत बड़ा भाग पहाड़ीर है 





जिसमें नहरें कुंपु एवं तालाब बनाना बहुत कठिन है | शेष अन्य तहसीलें भें लगातार में 7 हजार 
47 हेक्टेयर क्षेत्र छतरपुर क्षेत्र में 3 हजार 225 क्षेत्र नौंगांव में 4 हजार 236 हेक्टेयर लौंड़ी में 2 
4 हजार 226 क्षेत्र चालू पड़ती के अन्तर्गत हैं ये तहसीले अपेक्षा समतल 





3324 





























5 
कृषि भूमि में पौरिवर्तन हो जाने के 
कारण वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जायेगा जो जनपद के औध्ोंगि 


करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिये । पड़ती 








के एवं 
वाणिज्यिक विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार होगा । दीर्धकालिक पड़ती का क्षेत्र सबसे अधिक 
राजनगर, बिजावर ओर 5तरपुर तहसीलों में है । यथापे राजनगर तहसील में केन नदी पर 


गंगअ रनगंवा ओर बरियारपुर बांध बनाये गये है लेके 











न इन बांधों मरे राजनगगर तहसील को 


पर्याप्त जल नहीं मिल पाता क्योंके इन बांधों का अधिकांश जल केन नहर छारा बांदा जनपद 


को उपलब्ध करवाया जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि इन बांधों से छतरपुर जनपद 


लिये आधक जल उपलब्ध करवाया जाए जो न केवल राजनगर तहसील वरन्‌ छतरपुर एवं 
बिजावर तहसील में भी पहुचाया जाए जिससे हन तहसीलों की दीर्धकालिक पड़ती का क्षेत्र कम 
हो सके और कांषे क्षेत्र का. विस्तार ही सके । नौंगांव गौरिहार और लौड़ी में भी पर्याप्त 
दीर्धकालिक पड़ती क्षेत्र है जो क्रमश: 6909 हेक्टेयर, । हजार 869 और 3348 हेक्टेयर 


हैं । ये तहसीलें अपेक्षाकृत समतल धरातलीय दशाओं वाली तहसीलें हैं अतः इनमें माइनरों और 








ह 








र्‌ 
_रजवहों का निर्माण करके दूर-दूर तक उक्त बांधों का जल पहुचाया जा सकता है । नौंगांव 


तहसील के उमल बांध की क्षमता को बढ़ाकर नौंगांव तहसील के पड़ती क्षेत्रों को जल 


उपलब्ध कराया जा सकता है । वर्तमान में उचित बांध का अधिकांश जल उ0प्र0 के महोबा 


जनपद को प्राप्त होता है । 


5तरपुर जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है, बिजावर तहसील के केवल एक 


हर 


चौथाई भाग में कृषि होती है । शेष पाँच तहसीलों के आधे से अधेक भाग में कृषि की जाती. 


५ 


वर्षा पर निर्भर है, इसलिये कृषि कार्य जुन के अंतिम सप्ताह 





है | जनपद की अधिकांश वि 


में ही प्रारंभ हो जाता है । यह समय खरीफ की फसलें बोने का होता है । खरीफ की. 


ट्की सवा क्र 
































































बोये ज 





ते है, जिले में रबी में सबसे आंधेक गेहूँ बोया जाता है । 





जनपद 





का कुल 
बोया गया क्षेत्र 348053 हेक्टेयर 


गोलिक क्षेत्रफल ४63068 हेक्टेयर है । जिसमें से निरा 
हैं जो कि 40.32% है । जनपद का दुफसली क्षेत्र 


बोये गये क्षेत्र का 6.66% है । जनपद में कृषि मानसून पर अधारित है इस कारण 
क्षेत्र अत्यन्त कम है । । रा 











लौंड़ी तहसील में कुल भौगोलिक क्षेत्र 84266 हेक्टयेर है, जिसमें 

द गया क्षेत्र 52688 हेक्टेयर हैं । दफसली क्षेत्र 2505 हेक्टेयर क्षेत्र में है जो 
.. बोये गये क्षेत्र का 4.75% है । सकल बोया गया क्षेत्र 5593 हैक्टेयर क्षेत्र है, सिंचित 
यहाँ पर 526 हैक्टेयर है जो कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 9.72% है । लौडी तहसील में केल 


+ 
4 


नदी हैं यांदि इसके जल को रोक कर कई स्थानों भें स्टाप डेम बना दिये जावें तो निश्चित रुप 


(| 


सिंचित क्षेत्र बढ़ जाए और उत्पादकता को भी. बढ़ाया जा सकता है । यहाँ की मिट्टी 
उपजाऊहे तथा क्षेत्र समतल है । द हि 











जनपद की गौरिहार तहसील जो कि कृषि के लिये सर्वाधिक उपयुक्त 
जाती हैं का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 92।33 हेक्टेयर हैं तथा |निरा बोया गया क्षेत्र 67646 
ह हैक्टेयर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.44% है । दुफसली क्षेत्र यहाँ पर कम है 


कुछ बोये गये क्षेत्र भें केवल ।।59 हेक्टेयर क्षेत्र दुफसली है जो 


हैं तथा सिंचत भाग 856 हेक्टेयर है जो कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र का ।.27% 





कि बोये गये क्षेत्र का ।.7% 











हसील में सकल 





गया क्षेत्र 68805 हैक्ट्रेयर क्षेत्र है । इस तहसील में 


कु 


हुफसली क्षेत्र भें परिवर्तित 


] 








उपलब्ध कराकर ५एक फसली क्षेत्र को ब' 








| 








हैं जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 53.57% है तहसील में दुफसली क्षेत्र 8307 हैक्ट्रेय 


॥ पक ऐ कह 





हि 


जो कि शुद्ध बोये गये क्षेत्र का ।6.96% हे । यहाँ पर दफसली क्षेत्र अन्य तहसीलों की अपेक्षा 
। नौंगांव तहसील में सिंचत क्षेत्र भी अधिक 


क्षेत का 35.99% है । नौंगांव तहसील में सकल बोया गया 
क्षेत्र 57275 हैक्टेयर है । इस तहसील में सिंचाई की सुविधाओं को वर्ष भर उपलब्ध कराकर 


&फसली क्षेत्र को त्रिफसली क्षेत्र में परिवार्तेत किया जा सकता है तथा एक फसली क्षेत्र को 


के 


०. है आह पर 30604 





हैक्टेयर क्षेत्र 


के 


के शुद्ध बोये गये 





पचित है जो 


दो फसली क्षेत्र बनाया जा सकता है | . 


छतरपुर तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल .॥0585 हेक्टेयर है तथा 


के 


बोया गया क्षेत्र 42723 हैक्टेयर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.37» है । तहसील 


दुफसली क्षेत्र ।2।95 हैं जो कि शुरू बोये गये क्षेत्र का 28.54% है यहां पर 








सिंचित 


चित क्षेत्र 
24223 हैक्टेयर है जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 56.93% छतरपुर तहसील में पराने तालावों 





तथा नये कृपों से वर्तमान में सिंचाई की जाती है. । जिसके कारण यहाँ पर सिंचेत क्षेत्र का 


प्रतिशत बढ़ा है । छतरपुर तहसील का सकल बोया गया क्षेत्र 549।8 हैक्टरेयर है इस तहसील 


|] 


में दो फसली क्षेत्र को तीन फसली क्षेत्र में परिवर्तित करने की व्यापक स्भावनायें हैं । 





राजनगर तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ॥3783 


# 





8 हेक्टेयर 
गर तहसील में दुफसली क्षेत्र 


के 


राजनगर तहसील में सिंचित क्षेत्र 


2547 हैक्टेयर क्षेत्र है जो कि शुरू बोये गये क्षेत्र का 54.99% है । यहाँ पर ग्रंगऊ, 


बरियारपुर रनगंवा बांध है । कारण तहसील का अधिकांश भाग 
राजनगर तहसील में कृपों के रा भी सिंचाई हं 


निरा बोया गया क्षेत्र 4573। है जो कि 33.7% हैं । राजन 


।4902 हैक्टेयर है जो कि बोये गये क्षेत्र का. 32.58% है । रा 














सिंचित हो जाता है । 


गती है । यहाँ पर सकल बोया गया क्षेत्र 60633 

























8 छू 








तहसील है के एक चौथाई भाग में ही कृषे कार्य होता है तथा शेष भाग प 


पठारी दा वन के भागों से आवृत्त है । बिजावर तहसील का 





| 


हक 


कक 


व त्रफल 35622 
दैक्‍्टेयर है जो कि 25.68% है । दुफसली क्षेत्र ।8468 हैक्टेयर है जो कि शु७ बोये गये 





बा क स्पक ्क्ल 








क्षेत्र का 20.45% है । बिजावर तहसील में सेंचित क्षेत्र 27946 हेक्टेयर है जो कि शुच् 





। ८ 
बोये गये क्षेत्र का 30.95% है । यह क्षेत्र भी तालाबों एव कूपों के द्वारा. है । 
बिजावर तहसील में ।62 हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर दो या तीन वार सोचा जाता है । 





बिजावर तहसील का सकल बोया 





या गया क्षेत्र 08765 हैक्ट्रेयर है । तथा सकल पिंचेत क्षेत्रफल 
28।08 हेक्टेयर हैं । इस तहसील के पर्वतीय क्षेत्रों म्रें ससदार फलों की कृषि 
संभावनाये विधमान है अतः शोध के पश्चात्‌ बागानी कृषि का विकास किया जा सकता है । 


सारेणी सुंच्या 3. | . सारेणी संख्या-3.। क्‍ 
8तरधुर जनपद मैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र -दुफसली क्षेत्र- सकल बोया गया एवं सिंचत क्षेत्र है0 








में0 








लॉड़ी 52688 505 4.75... 55493 | 04 . 75 
गौरिहार 67646 .../. ]59 [.7॥।. 68805 [0. 7। 
नौंगांव 48968 8307 [6.96 57275 ।।6. 96 
७सतरपुर 42723 [2।95 . 28.54  549।8 ।28 . 54 
राजनगर 4573। ।4902. 32.58 60633 ।32'. 58 
बिजावर... 90297 ।8468. 20-45 ॥08765.._20.45 





तहसील. ससेंचेत क्षेत्र . एकबार से अधिक सुकल सेंचांति 


शुरू बोये. 
सिंचित क्षेत्र 
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ग्रिंचाई का इतिहाप कृषि 





| गिश्न देश 


कि, 
£३| 
किक, 

हु 





|| # 


बहाँ के 





फसलों 
[न पशवत थे । 


गय॑ 


प्रतिगाओं से पता चलता है 





नह 





लिये पार्न उकात्रित करने का कल 





परी 4000 वर्ष ईशा 





के लिये बुं0, तालाब < 





मेँ 
बं नें ४ 





नं, हिन्दू राजाओं के 


पर 


नहर और पूर्वी यमुना नहर फिरोजशाह ने बनवाई थी । ईस्ट झलेडेया के समय में सन्‌ 











में अपर ब्रेनगंगा नहर और दक्षिण भारत में गोदावरी नहर सन्‌ ।846 में बनी । 


के 


8तरपुर जनपद में प्राचीन काल से ही तालाब ख़िंचाई के प्रमुख श्रोत रहे 
है । चंदेल काल में (9वीं शताब्दी से ।2वीं तक) चंदेल राजा यशोवर्मन 
मध्य में इस क्षेत्र के शासक 








, उन्होने बिलवा तडाग नाम से प्रसि& ७एक बहुत बड़े तालाब का 
निर्माण करवाया । बिलवा तडाग वर्तमान समय में खजुराहो लक्ष्मण मंदिर के निकट आज 
विद्यमान है । प्रख्यात यात्री इतनबतूला जिसने ॥935 ईस्वी में इस क्षेत्र की यात्रा की थी ने | 








अपने यात्रा संस्मरण में लिखा है कि खजर्रा वर्तमान खजुराहो क्रे निकट एक बहुत बड़ा तालाब 





था, जो एक मील लम्बा था, 


जिसके निकट मंदिर थे । इतिहास से यह 


बुन्देला राजपूत शासकों ने भी यहाँ पर सिचाई क्रे साधनों का विकास किया । यह क्षेत्र 





अकालोन्मुख क्षेत्र भी रहा है, इसलिये इसके सिंचाई के लिये 'किये जाने वाले कार्य विशेष महत्व 
96-97 में इस क्षेत्र में अकाल पड़ा जिससे निपटने के लिये अनेक राहत कार्य 
में तालाब और बांध 














४2223: 23 





का ४ अ ३] 








लघु सिचाई कार्य हाथ में लिये गये । द्वितीय प्रंचवर्षीय योजना में ७तरपुर 
में सिचाई कार्य प्रारंभ किया गया । ॥958 में जो सिंच [३ कार्य प्रारंभ हुये 


43.45 लाख रूपये की लागत पर तैयार हुये । 





इन कार्यों, से लगभग 4।68 हैक्टेयर को फ्िंचाई प्राप्त 


अतिरिक्त ।7 छोटे सिंचाई कार्य भी द्वितीय योजना काल में सम्पन्त हुये । तृतीय प्रेंचवर्षीय 





योजना में 27 लघु सिंचाई कार्य प्रारंभ हुये | ॥967 में 2, 968 में 2 तथा ।969 में । 
गैर योजना लधु सिन्राई प्रारंभ किये गये । सन्‌ ॥975 तक ये समस्त योजनायें पूरी हो गई । 


मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना का प्रथम चरण ।973 में और 'छितीय चरण ।978 में ।98 


) 


लाख रूपये के व्यय से पूरा किया गया । इससे ।3560 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है । 


सिंचाई की आवश्यकता :- क्‍ 


उमा. माक पर 0... कहे... पमाओ.. उमा... कक... खली... फेक एक.. बाइक... सहक.. फकका... जब 


जिन स्थानों में कृषि वर्षा, के सहारे की जाती है वहां फसल पैदा करना एक 
अनिश्चित व संदिग्ध कार्य है । आर्थिक दृष्टि से उत्पत्ति तत के चारों साधन भूमि, श्रम व पुँजी 
व व्यवस्था का समुचित प्रयोग करने पर भी वर्षा के न होने पर से उपज में काफी कमी हो 
जाती है । विश्वास पूर्वक फसल पैदा करने के लिये और उपज में ब॒ु के लिये खेतों भें नमी 


कम होने पर सिचाई की आवश्यकता पड़ती है |... 





सिंचाई का अर्थ फसले यथोचित पानी देना है सिंचाई के 


ने पर एक खेत से साल में 2 या-3 तक फसलें ली जा सकती हैं । 


५ ॒ 





ञ्‌ 









। इस 


क्ा 


हमें पहले से मालूम 
सदा पानी क 





) हि 


रहता, किन्तु हम यह निश्चित रूप से जानते है कि 


भर 99 अके; | * रे 
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्क ऋषि हादिया ५ ष् हन्क 
00027: 2773 





४ अकर 0 २ 
४22 «224 


फे लिये चरसा, 
हट, ढेकुल के छारा पानी ऊपर खींचा जाता है । फिर इसे छोटी - छोटी नालियो धरा खेतों तक 
पहुंचा दिया जाता हैं अब तो अधिकांश कुओं में बिजली के पम्पों के धारा अधिक ससेंच 
जाती हैं । डीजल से चलने वाले 





ष् ) 


५, 


जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन कुओं है । 











पम्पों को नदियों और तालाबों के ।किनारे लगाकर भी 
के खेतों में पानी पहुँचाया जाता है । 





छ्तरु 





र जिले में सिंचाई को सुवेधायें प्रदान करने वाले लगभग ४5 जलाशय 
पल लेयों 








। ये अधिकतर ७तरपुर, राजनगर, |बिजावर तहसीलों भें ही हैं 
काल कर ससेंचा३ को जाती हे । 





बड़े जलाशय जिनसे छोटी व बड़ी नहरें निकाली जाती हैं । 
। - बेनीगंज 





० 


3- रनगों ताल 

अन्य बड़े जलाशय हैं । 
।- खोंप ताल 
- गोरा ताल 


3- जगतसागर 


और ।64 कि0मी0 लम्बी छोटी नहरें निकाली 


बेनीगंज बांध से ।30 कि0मी0 ली मुख्यनहर 


4 मन 


गई है । इस योजना पर अभी भी काम हो रहा है । इसके पूरा हो जाने पर लगभग 4000 
हेक्टेयर भूमे में सिंचाई होने लगेगी । नहरों दुवारा सिंचाई सबसे अधेक ७तरपुर, राजन 


तहसीलों में की जाती हैं । बिजावर तहसील को सागर जिले के बीला बांध से सिंचाई के [लिये 








6 



















।। 




















5तरपुर जिले में नांदेयों की संख्या तो पर्याप्त हैं, पर उनमें से केन एवं धसान नदी ही ऐ' 
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मं के विकास में सिचाई महत्वपृ्ण भागका ।* | 
जा सकता हैं । वर्षा मै 
जल दे । 
5त्तरपुर जिले में अधि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
भर है । कृषि कार्य के अन्तर्गत सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है । 


७तरपुर जनपद में सिंचाई की आवश्यकता निम्न कारणों से 








श॒ के अन्य अंचलों की भाँते छतरपुर जनपद भी वर्षा की अनिश्चितताओं 
नियामेतताओं से ग्रासत हैं । नानावती और क्षंजारिया के शब्दों में 


' भारतीय कूषिे वर्षा का जुआ है ' 





७5तरपुर जनपद में वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है । 
७तरपुर जनपद के अनेक भागों में ऐसी ।मट॒टी पाई जाती है । वर्षा के जल 
को अधिक समय तक अपने में नहीं सोखे रह सकती । 


वर्तमान समय में कृषकों छरा अपनी भूमे पर दुहदरी एवं तिहरी फसलें उगाने 
का प्रचलन बढ़ता जा रहा हैं । ऐसी स्थिति में चूँकि यह क 





ये निरंतर 
पम्पन्न हीता रहता हैं । वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में क 


साधनों रा सिंचाई को व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है । 


भौगोलिद न्‍। 


सौभाग्य से इस क्षेत्र भें सिंचाई 





के लिये 





विद्यमान हैं । 
दो 


के सुविधायें 


2] 





नदियों पर बांध 








| निर्माण अथवा डीजल तथा विद्वत मोटर 



















































| 
(] 85 
जनपद के जौधेकतर में कुआं के रा | ८ न 
में नहरें नही निकाली जा सकती है, ऊँचे नीचे स्थान हें, समतल नहीं हे बहुत बड़े तालाब भी . 
नहीं हैं उन स्थानों में सिंचाई का मुख्य आधार कुऐं के द्वारा एक बहुत बड़े भाग को नहीं सींचा 
जाता बल्कि एक निश्चित क्षेत्र को ही सीचा जा सकता हैं । कुंए के मालिक है 





छतरपुर ७वं नौंगांव में कुओं से एक तिदाई भुभाग 


संख्या तहसीलों के अनुसार निम्न है - 


सारणी - 3 





को सीचा जाता है । जनपद में कुओं क॑ 


का 


छतरपुर जनपद में सिंचाई के साधनों का तहसील अनुसार वितरण ।989-90 
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नौंगांव 204 


७तरपुर ।92 
राजनगर | 
हक, 
गौरिहार 


बिजावर । 
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ह। 


छरा ही सींचा जाता 


: ही कुंओं &रा सींचा 






























































| कच्चा कुआ :- ये वो कुंऐ है जिनके चारो ओर नीचे से पढ् 
नहीं बनाई है, इनमें लागत कम लगती है । इनकी लागत 3 से 5 
हजार के बीच होती है । 

हट, पकवा कुजा :- ये 





चे से पक्की दीवाल 


न 
नस 
#जीफ 
-| 
नस 
णफ 
नया 
हर 
शा 
आह 
ठः 
ग्फि 
2 
ां 
दी | 
६2 
रा 
हल 





होती है । कुंथों की संख्या में क़रमशः बां 








तथा जो 
पुराने एवं बेकार पड़े हुये है, उनको सुधार कर या उनकी गहराई में बुरे 
करके सिंचाई के कार्यो. भें लाया जा रहा है, जिससे उनका अधिकतम उपयोग 


हो सके 


वर्षा होने के समय या वर्षा होने के पश्चात कुंओं के जल स्तर 3 मीटर या 


4-5 मीटर रहता है, लेकिन बाद में जल स्तर क्रमश: नीचे पहुँच जाता है एवं 


सीम। & भीटर या 0 मीटर में जल रहता हैं । कुंओं का जल भी वर्षा प 








है । अच्छी वषा होने पर जल स्तर ऊपर रहता है । यदि वर्षा कम 





_ जलस्तर नीचे चला जाता है । 


. (2) तालाब :- 


ध ) ही सींचा जा सकता 
। स्वतंत्रता के पूर्व तालाबों के रा सिंचाई में कोई खास बूछ नहीं हो सकी । ॥950-5। 
4.7 हजार हैक्टेयर तथा ॥97।-72 में 2.6 हजार हैक्टेयर क्षेत्र तालाबों के द्वारा 





प्रारभ 





में तालाबों के द्वारा केवल चार प्रतिशत भाग 4 





जाता था । यह तालाब 








। वर्तमान में ये तालाब पूर्णत 



























संख्या 85 हैं जिनसे लोंडी तहसील में ४0 हे कर 


न्‍्पक 


8 





तहसील में 54 हेक्टेयर , गौरिहार तहसील 





बिऊ 


५वं बिजावर तहसील में ।365 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई ह 





जनपद में अधिकतर तालाब बिजावर में है जो कि जनपद में सबसे अधिक 
। 5तरपुर का आधिकांश भाग ऊँचा नीचा ७वं पथरीला होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 
अधिकतर तालावों का निर्माण प्राचीन समय में [किया गया । इन्हीं तालावों के धरा वर्तमान 


हे 





छोटी -छोटी नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है । तालाब ही सिंचाई का मुलाधार बनकर 


ड़ 


रह गये है । ः द 


तालाबों के छरा सिंचाई जनपद में निम्नानुसार है । 





| - बिजावर ७वं नौंगांव में सबसे अधिक तालाबों के दारा सिंचाई होती है । 
इसमें बिजावर ताल, ईशानगर ताल, सलैया ताल, बंधा ताल इत्यादि है । 
- ७तरपुर ७वं लौंड़ी दूसरे स्थानों में आते है ॥ ७तरपुर में क्रमशः 5 तालाब 


हैँ जो कि नीचे नीचे एक दूसरे से संबंधित है, बगौता ताल, अनगौर ताल, 
बूढ़ा ताल, सटई ताल, निवारी ताल इत्यादि है । 
- राजनगर (वर गौरिहार तहसीलों में तालाब कम हैं वैसे गौरेहार तहसील के 


बारीगढ़ में चारो 





गर॒कजिलया 






तालाब है । ' 


तालाबों के &रा जनपद के अधिकां 





। कुछ ऐसे छोटे तालाब भी है, जिनको वर्षा के समय 


कर दिया जाता ' 



































0 


हे 


एक बड़ा बाँध रनाावा खरियानी पलकौंहा के निकट केन ७वं श्यामरी नदी पर बना है, 


केवल श्यामरी एवं केल ही ऐसी दो नदियां है जिनसे नहरें निकाली गई है । ४तरपुर जनपद 
! 
लेकिन जनपद का दुर्भाग्य है कि उसका 75% जल सीमावर्ती जनपद बांदा की सिचांई के लिये 


प्रयोग में आता हैं। नहरों क़े धारा सबसे अधिक ७तरपर ०वं नौंगांव तहसील में गरिंचाई हुं 


हे 


। ॥97।-72 में 7.406 हेक्टेयर भाग सींचा जाता था । : दूसरे स्थान पर बिजावर तहसील 
का 2248 हैक्टेयर भाग सिंचित था एवं तीसरे स्थान पर लौंडी एवं गौरिहार का क्षेत्र ।॥4 
हेक्टेयर भाग सिंचेत था । वर्तमान में जनपदों की विभिन्‍न तहसीलों में से नहरों के द्वारा निम्न 
लिखित भाग सींचा जाता - (|) लींड़ी 200 हैक्टेयर, (2) गौरिहार-55 हैक्टेयर, 

नौंगांव-702 हैक्टेयर, (4) छतरपुर-24।4 हैक्टेयर, (5 ) राजनगर- 7365 हैक्टेयर 
(6) बिजावर्‌ 4764 हैक्टेयर । द 





“नर, 


ढाल के अनुरूप नई नहरों का सुझाव :- 


8तरपुर जनपद के उत्तर में गौरिहार "एवं लौंड़ी तहसील स्थित है । केल 
नदी पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित होती हैं । केल नदी की लम्बाई 42 कि0गी0 है । इस 
छोटी नदी में केवल एक स्थान में लिफ्ट 


बम्होरी में नहर के द्वारा ग्रेंचाई की जाती है । 


| 





केल नदी को यदि तीन भागों में बांट. दिया जाए तथा अलग-अलग 





शक 


स्थानों में बांध बना दिये जाये । इन तीनों बांधों 





अलग-अलग तीनों क्षेत्रों को सिंचित 


जा सकता हैं । इस प्रकार पूरी तहसीलों को इन बांधो के रा नहर निकाल कर ससिंचित 








चत किया 


जा सकता है । नदी छोटी होने के कारण वर्षा के समय ढाल के अनुरूप बांधों को जल से भरा... 
सिंचित हो तथा 








जाये क़मश: आवश्यकता पड़ने पर नहरों में जल छोड़ा जाए ताकि सम्पूर्ण 


$« 7 


। वर्तमान में जबंके एक फसल इन दोनों तहसीलों में पैदा 
>प दोनों तहसीलों में दो या 





उत्पादन में बा होगी 








कात के फलस्व 








00080 


0 








है ये पहाड़ पू 





तं (४!) रस न्‍ ली गे 8] ग। ड़ 





नग्न 


जौ 


अवस्था में है । इन र॒॒ पांच वर्ष 





हाड़ों के चारो तरह गडढ़े 


| के 





लिये छोड़ दिये जायें, 





जरसरे से पहाड़ पूर्णत: हर भरे हो 





तहसीली का पूर्ण विकाः 





हो जायेगा । 





कं कक 


जनपद को नॉगांव तहसील का ढाल पश्चिम तथा पूर्व की 
पूर्व में कुछ ढाल उर्मेल नदी की तरफ है तथा कुछ परचम का ढाल घसान नदी 





यहाँ की जमीन अधिकतर समतल है । यहाँ उर्मल पर एक बांध नौंग्रांव से 20 कि0मी0 पूर्व 
की ओर बनाया गया है । नहरें भी इस बांध से निकाली जाना है, जिससे तहसील का 
अधिकतर भाग 





स्ंचित हो सकता है । पार्चम म्रें ज्यादा क्षेत्र पहाड़ी है । जनपद का 
श्चमी भाग जो धसान के आसपास वाला है, बहुत ही पथरील। है । जनपद 
नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये नांदियोँ क्रमश: है केल, उर्मिल, श्यामरी, 
बनने, कलने इत्यादि ये जनपद की पांचों नांदेयाँ पश्चिम से पूर्व की ओर केन नदी में गिरती 
हैं । बिजावर राजनगर ७वं ७तरपुर में ज्यादा तर . सिंचाई कुओं ५वं तालाबों के दायरा होती है । 
ये भाग पृरुण॑त: चौरस एवं ढातूयुबत न दोकर पहाड़ी तथा पथरीती है । 





घिकांजश 









नलकूप :- 


5तरपुर जनपद में नलकूपो का अभाव है । पथरीला 





खण्ड नलकूप 
निर्माण में बाधक है | केवल विजावर तहसील में 52 नलकृप है । जनपद की ७तरपुर 


राजनगर तथा नौंगांव का क्षेत्र ट्यूबेल के लिये उपयुक्त है । इन तीनों तहसीलों में भूमिगत जल 


स्तर काफी ऊँचा हैं । इन तहसीलों में नहरें भी उपलब्ध नहीं है । अतः पहले क्षेत्र का 


सर्वेक्षण किया जाए तथा इसके पश्चात जगह जगह में शासकीय ट्यूव बेल लगवाये 
ट्यूबबेल लगने से हर 





ये जाये । 











भूमि का टुकड़ा जो वर्तमान समय में अनुपयक्त है वह उपयोगी 
जायेगा * 















































रे 
डक 


वर्तमान समय में इन तहसीलों में कुओं के हरा सिंचाई होती 








भूखण्ड को जल नहीं दे पाते । इन कुओं के स्थान में यदि शासकीय टयबवेल लगे तो निश्चित 
'प से दो फसलें या तीन फसलें इन तहसीलों में ली जा सकती 
होने के कारण सतह के नीचे जल का विशाल भंडार है 





६ 





जा | 


॥। अधिकांश भाग पथरीला 


कक फनी 





। इस संचित भंडार का यदि स 











रूप से प्रयोग किया जाय तो निश्चित रूप से उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सकती है । पांच-पांच 
कि0मी0 की दूरी में ट्यूबबेल स्थापित ।|केये जाये तो उपयोगी होगा । 
.... सारणी संख्या 3.3 
छतरपुर जनपद में सिंचाई के विभेन्‍न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र. ॥989 | हैक्टेयर[ 
वर्ष/त हसील क्‍ ब 


शासकीय ।नेजी योग तालाब 





स्रोतो 
निरंक 
५ सिंचेतक्षोत्रों 






























[988 -89 [5500 - 5500 ॥892 78502 78554 5075 ॥0024 327 ॥0348 29. 
लॉडी 200 +: 5900 0 + |» अब बाई: 368: होठ! ७ .हांछह. 85 
गौरिहार 58 ह" + अं 64... - 289 289 448 -856 . - .. 856 क्‍ ।.27 
नौगांव . 7202... 5" 702. ॥69 - ।6684 6684. 68 [7623 44. ।7664 

र्‌ 244.. - 2484 60. - 2555 2।555 ।94 4323 4॥ 24364. 56.93 
राजनगर 7365. - 73658 54. - 7509 47509 2॥9 . 2547 25230... 59.97 
बिजावर॒.. 4764... _- 4764 ।365 52 ।॥7987 47987 3778 27946 -।62 2808 30.95 








स्रोत- अधीक्षक भू अभिलेख , छतरपुर 























(स॥ सिंचाई के वैकल्पिक श्रोत :- 


कसम... मा... नी... दाम... मार. सनम... भा. सो... डाक... डा. दाता. कमान. कम. पराए.. कमा. साया... हे. अन्‍य. काम 


छतरपुर जनपद को कृषि को वाणिज्यिक दर्जा प्रदान करने के लिये यह 
आवश्यक है कि सिंचाई की सुविधाओं में वा « 





जाये और वैकल्पिक श्रोत 
| जिससे जनपद के पड़ती क्षेत्रों एवं एक फसली क्षेत्रों को बह फसली क्षेत्रों में पारेवर्तेत 





जाए । इस दिशा को ओर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग का भी ध्यान गया 
द उमिल नदी पर जलाशय बनाकर नदी के दाहिने ओर नहर निकालने की 








प्रिय को 
हैं, इसी प्रकार से बरियारपुर बांध से जो केन नदी पर बनाया गया है नदी के बांयी ओर नहर 
निकालकर सिंचाई करने की योजना है । उक्त दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का | विवरण 
परियोजना की प्रगति 
निम्नवत है । 








ते तथा इनसे निकाली जाने वाली लघु नहरों और सिंचेत क्षेत्र का विवरण 


उर्मेल दाई नहर परियोजना :- 


पाप... सके. समा. डाक... सरेप.. पापरक.. पाना... रकम... सास. सेमी... सडक; फेमस. इंकरक.. भें. फपसने. पिबोधक।. सनम... राजा 


उरमिेल नदी केन की एक मुख्य सहायक नदी है । जिसका आंधेकतर 
जलग्रहण क्षेत्र मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में हैं । उर्मेल न 


जल ग्रहण क्षेत्र में से 420.27 कि0मी0 जलग्रहण क्षेत्र मध्यप्र॑दे 





के कुल 439.87 वर्ग किएमी0... 





श॒ के छतरपुर जिले का हैं । 


भरोरा के पास जहाँ पर उंगैल नदी मध्यप्रदेश "व 





उमल नदी पर जिला छतर पर के ग्राम 








उत्तरप्रदेश की सीमा बनाती है । पर एक बांध बनाकर मध्यप्रदेश के जिला छतरपुर 


व॑ उत्तर 
प्रदेश के जिला महोबा में सिंचाई करना प्रस्तावित हैं । यह परेयोज़ना मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश 
की एक अन्‍्तर्राजीय योजना है । इसके पानी के बटबारे के [विषय में उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश 


शासन के बीच जनवरी ।977 लिया गया था । इस निर्णय के अनुसार 


विश्वसनीयता पर पानी की मात्रा का 20% भाग 













क्षेत रखने के बाद बचे हुये पानी का बटवारा 60% व 40% 



























उपलब्ध हो सकेगी । उर्मल लिये 


पु वेः न 


ल दार्यी नहर परियोजना के लिये म 
पत्र क्रमांक ।7/7/7/एस0पी0एस0/33/77/4388 दिनांक 30.॥।.78 8यरा 
रुपया 22।.27 लाख राशि प्रदान की गई है | : 





ध्यप्रदेणश 






| 





ब्रीय जल आयोग द्वारा भी इस योजना «८ 





स्वीकृति प्र 





दान को जा चुकी है । मजदूरी की दर एवं सामान की लागत में 
योजना पर अनुमानित पुनरीक्षित लागत 937.00 लाख रूपये ये 





"| मुख्य आभियंता, गंगा 





कछार रीवा के पत्र क्रमांक गंगा/कार्य/पी0सी0/७-2।5 दिनांक 
3।.42.88 छारा प्रेषित किया गया था । अप्रैल ।99। में 
।25। . 00 लाख ७पये अनुमानित है । 


पुनरीक्षत प्रस्तावित लागत 


इस योजना के अंतर्गत 





निम्नलिखित निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । 
. .. _।- 30 कि0मी0 दाई मुख्य नहर का निर्माण । 


2- ।05 कि0मी0 शाखाओं तथा उप शाखाओं का निर्माण । 





इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु एक संभाग तथा चार उपसंभाग कार्यरत है 
योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है । 





योजना की प्रगति :- 


ः जनवरी ।992 तक मुख्य नहर की कुल ।56 हजार घन मीटर मिट्टी के 
कार्य में से ।।28 हजार घन मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है । इस प्रकार लगभग 97% 





का कार्य पूर्ण हो चुका है । कुल 70% कार्यो में स 47%पक्के कार्य पूर्ण हो चुके 
प्रकार मुख्य नहर का 72% कार्य पूर्ण हो चुका है ।...' 





क्‍ मुख्य नहर पर मिट॒टी के बकाया कार्य हेतु 64.78 लाख रूपये लागः 

।3 एजेन्सिया कार्यरत हैं । जिनकी कार्य की शेष राशि 29.00 लाख रूपया है । मुख्य नहर 
चेन से 239 तक का कार्य लगभग पूर्ण होने की [स्थिति में है । 
270 तक मुख्यतः हाई राक की 














दाई का कार्य हैं । जो मार्च 92 
चैन 270 से 350 की एजेन्सी द्वारा अंधूरा कार्य छोड़ दिया जाने 





गई हैं । इस कार्य को 6 ज 


मध्य बकाया 





















र्ज- घ 





कार्यवाही चल रही है । 
मुख्य नहर के पवक्‍के कार्य :- 


उमिल मुख्य नहर ५ 70% पवक्‍के कार्य प्रस्ता 





हैं । इनमें से 47% 
कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं । ।9 पर कार्य द्वतगांत से चल रहा है । अधिकांश कार्य मार्च 


92 तक पूर्ण हो जायेंगे । चैन क्रमांक 425.50 पर एक्वाडक्ट चैन 776.50 ड॒ चैन 





कूं) 809.50 ड्रेनेन कलवर्ट, चैन क्रमांक 90. 30 ड्रेने 


का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है । 


जे साइफन (एवं माइनर हेड चैन 987 





वितरक एवं लघु नहरें :- द 





उमिल मुख्य नहर पर 5 वितरक ७वं ।3 लघु नहरें प्रस्तावित हैं । 
एवं डिगौली वितरक नहरें पूर्ण हो चुकी हैं । शेष वितरक नहरों पर कार्य चल रहा है । 


जो मार्च 92 तक पूर्ण हो जावेगी । ् 


के 


3 लघु नहरों का कार्य पूर्ण हो चुकाह हैं । तथा 5 लघु 
प्रगति पर है । एसी हो पांच लघु नहरों हेतु अनिवार्य भू-अर्जन की कार्यवाही चल रह 
इसी प्रकार वितरक नहरों की 24 माइनर्स, हेतु भी अनिवार्य भू- अर्जन के अंतर्गत कार्यवाई 
जाना हैं । इन सी को अगले वर्ष ॥992-93 














प्रस्तावित किया 
|0 माइनर्स का कार्य प्रगति पर है । तथा मार्च 92 तक 





. नहर 





उर्मिल बांध के निर्माण कार्य की गते की देखते हुये जून 92 -तक क्रेस्टन 


की संभावना है । तदनुसार जून 92 तक उर्मल मुख्य नहर के 









कि0मी0 तक के सभी पव्के कार्य एवं लघु नहरों 


से आगामी रबी फसल हेतु 280 हैक्टेयर 








































रे 


ब्रियारपुर बांयी नहर प| 











सन्‌ ।906 में केन नदी पर वर्तमान मध्यप्रदेश के छ७तरपर एवं पन्‍ना जिले 


ए 











को सीमा पर बरियारपुर पिक अप वियर बनाया गया था, जिसमें उ0प्र) के ब 


अफम्पकमओई 





. आप बियर के दाहिनी तट से बांदा केन नहर छारा सिंचाई की जा रही है । 
[95। तथा ।954 में उत्तरप्रदेश द्वारा बरियारपर पिक 





अप बियर के ऊपर क्र 
पर गंगऊ एवं केन की सहायक नदी बनने पर रनगंवा बांध बनाया गया + 
का पानी उ0प्र0 छरा प्रयोग में लाया जा रह 
रही है । 








६. 








| है । लगभग 3 लाख एकड 





क्‍ बरियारपुर पिकअप बियर के बांयी तट से एक नह 
मध्यप्रदेश के ७तरपुर जिले में सिचाई करने की योजना म0प्र0 शासन काफी दिनों 
पूर्वक विचार कर रहा है । 





धन 





दिशा में सन्‌ ॥977 के जनवरी में मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश 
मुख्यमंत्रियों के बीच केन नदी के पानी के बंटवारे में एक समझौता हुआ । इसके अनुसार 
उत्तरप्रदेश का 2॥000 एकड़ खरीफ एवं ।60000 एकड़ रबी फसल के सिंच 








र्‌ 





चाई हेतु पानी 
देना तय हुआ । उत्तरप्रदेश बरियारपुर पिकअप से अधिक से अधिक बहाव 2500 क्यूसेक 
जिसकी कुल मात्रा 37 टी0एम0८ 0सी0 होगी पानी सिंचाई हेतु उपयोग में ले सकता है । शेष 


बचे हुये पानी से मध्यप्रदेश के ७तरपुर जिले में प्रस्तावित बरियारपुर बायी नहर परियोजना 


क्‍ .. अंतर्गत 96300 एकड़ खरीफ 200 एकड़ रबी की फसलों में सिंचाई करना संभव होगा 








तहसील लौड़ी एवं छतरपुर के लगभग ।5। ग्राम लाभांवित 





इससे ७तरपुर जिले 5 





बरियारपुर बांयी नहर परियोजना को म0प्र) शासन छारा ।840 लाख रूपये 








की प्रशासकीय स्वीकृति जून 978 में प्रदान 


मार्च, ।990 में 8583 लाख रूपये आंकी गई 
































/|ब).... उमराहा बांध नहर का नेर्माण कार्य लम्बा 





लगभग 30 कि0मी0 है 








तु 286 कि0मी0 लम 








शाखा तथा उपशाखाओं का निर्माण 
कुटनी पोषक जलाशय एवं पोषक नहर का निर्माण | 


धान ७ छः आर 


कुटनी जलाशय का निर्माण खजवा ग्राम के पास प्रस्तावित है । इसकी 
धिकतम उँचाई 30.4 





मी0 तथा लम्बाई 5700 मीटर है । कुटनी जलाशय का निर्माण 
बरीफ सिंचाई के लिये अक्टूबर माः 


१७ 





#“४2 
जैक लक 


पानी को आवश्यकत; की पूर्ति हेत प्र 







के अतिरित यह रबी की [संचाई मे ।2,000 एकड़ भूंभे की सिंचाई सुविध 





इस योजना को पूरा करने के लिये वर्तमान में एक ऐें 


अंतः्त तीन संभाग तथा ।। उप संभाग कार्यरत हैं । योजना का निर्माण क 


निर्माण की 





हि] 





केया गया है । 


खण्ड - । :- इसमें चैन 0 कि0गी0 से 40 कि0मी0 तक छम्बी मुख्य नहर का मिट्टी का 


कार्य । इस खण्ड में लगभग ।5,609 हैब्टेयर सिंचित क्षेत्र सम्मलित है । 











खेण्ड - 2 :- इसमें उमराहा ब्रांच 30 कि: लम्बी तथा इसके अंतर्गत आने वाली समस्त 


शाखा तथा उप शाखाओं का निर्माण सम्मलित किया गया है । साथ 


पोषक जलाशय का निर्माएं कार्य भी सम्मलित है । पॉरेयोजना के इस 


में लगभग 2824। हैंव्टेयर सिंचित क्षेत्र सिंचित है । क्‍ 
हैंड रेगुलेटर एवं मुख्य नहर के सभी पक्के का अुख्य नहर की शा 
शाखाओं तथा माइनरों का सभी कार्य । 












| 
डर 
ड् 


007 



























कुल 7263 हजार घन मीटर ममेट॒टी के कार्य में से 4962 7 
हो चुका है । इस प्रकार लगभग 68% 
पक्के कार्यो में से 2। पूर्ण हो चुके हैं । 
87 पूर्ण हो चुके हैं । 



















 9स[ भू-अर्जन एवं पुनः क्साहट :- 





गा शीर्ष कार्य हेतु कुल 2579.38 है निजी भांभे प्रस्तावित 








से दिसम्बर ।॥99। तक 583.59 हैं0 का भुगत 





ने किया जा चुका है 
[8.58 है0 वन भूमि प्रभावित होती है, जिसका प्रकरण केन्द्र शासन को माह 
में स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है । 














डर 2- हर कार्य हेतु कुल ।880.64 हे0 निजी भूमि अधिमुं 
जिसमें से दिसम्बर ॥99॥। तक 922.82 हे0 भूमि अर्जेत की जा चुकी है । 





उक्त दोनों परियोजनाओं के अतिरिक्त छतरपुर जनपद में सिंचाई की सुविधा 


के 


बढ़ाने के लिये कुछ नवीन बांधों के निर्माण की आवश्यकता है । ७तरपुर जनपद के भू-पत्रक 





का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है. 
देयों पर सिंचाई के बांध 


के कैल, उर्मेल, कलने, श्यामरी, बनने, कोहने आदि 


५ 


। इन स्थलों का विवरण इस प्रकार से है । 


हे 





बनाये जा सकते 
।- कैल नदी पर बम्हौरी बांध :- का 


यह बांध गौरेहार तहसील में बम्हौरी गांव के निकट लुहारी और कैल 


इस बांध से उत्तर की ओर न 





नदियों के संगम के निकट बनया जा सकता है । 


3 





गौरिहार तहसील भें और दक्षिण की ओर नहर निकाल कर लौड़ी तहसील 





क्रमशः 35 





हैक्टेयर तथा 6।7 हैक्टेयर पड़ती क्षेत्र को कृषे के अंतर्गत लाया जा सकता है 
दोनों तहसीलों के 





[सु 








3334 

























8] 


राजनगर तहसीलों में सिंचाई क्षमता में 
से भी अधिकांश पड़ती क्षेत्र को 
परियोजना से लौडी और राजनग 





तथा राघनीरण की मात्रा 








- प्यागरी नदी पर भो 








गंग 





(॥; र्‌ 


बांध पे लगभग 50 कि0गी0 पश्चिम हें 





के कक 


2] 


निकट बांध बनाकर उत्तर और द 





पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अपेक्षाकृत लम्बी नहरें बनाना कांठेन है 


सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन और नौकायन के लिये मनोरंजन केन्द्र के रूप मे 
किया जा सकता है 








4- देवरान बांध :- 








+ जा 
देवरान 


छ  बध धसान और कोहने नदी के संगम पर बनाया जा सकता है |. 
इससे पूर्व पश्चिम नहरं निकाल कर बिजावर तहसील ओर टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की जा 


सकती है. का कर 


श 





- प्राचीन जलाशयों का जीर्पोदार :- जा 


०] * 





शाल जलाशय 
मऊ और ७तरपुर तहसील का भोरा ताल और ईशानग्ार ताल निवारी ताल 


हे 





के निक [और 





ताल, अनगौर ताल, बूढ़ा बांध का जीर्णोद्धार कराकर इनकी सिंचन क्षमता बढ़ायी जा 





सिल्टिंग के कारण जल धारण क्षमता कम हो गई है, 


जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । नहरें निकालक 





में पे 








20000 
00000 आवक 





के रं | 


की आवश्यकता 


रासायनीकरण: 


प्रोत्साहित किया है 
प्रथा रही है 


खाद डालना प्राचीन / 


लेकिन 
निर्माण में प्रयोग 


लेकिन इनका प्रयोग सिंचित 
क्रेया मिट॒टी क़े पर्यावरण और फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं । 


आ 


कत उवरकों 





रासायनीकरण, उन्‍नत बीजों, का उपयोग, एवं मर्श 








सम. खाक... धममाह.. रा. कम. रन. सिपफोी.. नि. खाता. सफक.. कंन.. का... काका. सियाक.. आाक.. सभक.. छा. पाक... कमब... न. डातक.. केतीक.. अन्‍य. खाक... ग.. हा॥.. मपान्‍.. हकराए.. किक... से... बका+.. 


वाणिज्यक 





| 


षि में 


फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के 
समुचित प्रयोग उन्नत बीजों के प्रसार 


हरित क्रांति 


लिया जाता है 


पत्ति खादों के रूप में प्रयोग किया जाता था । कुछ 

खेतों में सनई, ढेंचा, अथवा ज्वार बो दी जाती थी उसके पौधे जब 2 फुट बड़े 
हो जाते थे तो खेत की जुताई कर दी जाती थी इस प्रकार से खेत को अच्छी खाद उपलब्ध 
जाती थी 


विगत कुछ दशकों से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अ 


० 





त क्षेत्रों में 


तकनीक ने रासयानेक उवैरकों 


जिससे रासयनिक उर्वरक प्रयोग 


हे म्प स्द 


कृषि कृषकों की अज्ञानता और ईंधन की आवश्यकता के कारण अधिकांश गोबर ऊपलों के 


| 








है 


मिट॒टी की उबरता को बढ़ाने के लिये छतरपर जनपद 


यद्यपि गोबर और 


जीवन्त और शसकत बना लिए अत्यन्त 


#। 


ही संभव है जल के अभाव में इनकी उरवर 





मिट॒टी के पर्याः 





जे 


योग को बहुत 





ध् ध हे 


अधिक 


गोबर और कम्पोस्ट 
गे जीवूल्त 


करनेकी आवश्यकता उत्पन्न 


रूप में प्राकृतिक खाद मिल जाती थी 


ण्ख 


अर 


| 


कृषक हरी खाद का भी 





५ 


हो जाती है दूसरी प्राचीन प्रथा के अनुसार पशुओं और भेड़ बकरियों को कुछ समय के लिये खेतों 
बैठाने की प्रथा थी जिससे खेतों में समुद्ध 
पत्तियों को भी 
उपयोग करते थे 


र्‌ 










































वतन समय में इसके न ः //7 

मान समय में इसके प्रयोग में भी वृद्धि हुई है । सन्‌ ॥990-9। में प्राति हेक्टेयर 
की दर से नाइट्रोजन 5-3 किलोग्राम फास्फेट 3.4 कि0ग्रम और पोटाश 0.6 कि0ग्राम की दर से 
प्रयोग किया गया । 


रासायनिक उपरकों जा फरालों की सिंचाई से उत्पन्न दुष्प्रभावों में कृषि वेशानिकों 
को चौंका दिया हैं । लींचेंग और केपिलरी क्रियाओं के कारण फर्टिलाइजर प्रयोग करने वाले खेत 
उरवरता शून्य होकर रेह में परिवर्तित हो गये हैं । वे लक्षण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
जिलों में दुष्टव्य हैं । रासायनिक उवरकों के प्रयोग के साथ-साथ कम्पोस्ट खाद और हरी खाद देना 
बहुत आवश्यक हैं । 


उन्‍नत बीज :- ( ॥4.५.।४.-५८८००१ ३) 

छतरपुर जनपद में उन्‍नत बीजों का प्रयोग [दिन-प्रातेंदिन बढ़ रहा है । गेहूँ क्रे उन्नत 
बीज लगभग प्रत्मेक कृषक प्रयोग करने लगा है । द्वेश क़े कृषि विश्वविद्यालय उन्नत बीजों के 
आविष्कार में लग्ने हैं जैसे ही कोई उन्‍नत किस्म निकलती है कृषक उसका शीक्रातिशीघ्र प्रयोग करने 
को उत्सुक रहता हैं । मैक्सिन किस्मों क़े गेहूँ का उत्पादन व्यापक रूप से इस जनपद में किया जा 
रहा है । $-308, 5-227,2.8.2[। हीरा, #.0.0. 925, ७.९.३।० ॥/०४झ्रबती, सोनारा, 
64, लरमा, ॥१.४.65 नमदा-4, 0200 22220 4888, क्‍ आदि गेहूँ की किसमें छतरपुर जनपद 
के कृषकों द्वारा बोई जाती हैं । धान ज्वार्‌,ः द मक्का, मूँग, तिल, तुर, सोयाबीन, जाँ, चना, मटर और 
मूमफली की उन्नत किस्मों का उपयोग किया जा रहा है । धान की !३-22, बाला, रखा, काबेरी, हि 
' ..९.5. , लोची लल्लू-।4 और बासमती किस्मों का धान उगाया जाता है, ज्वार की जो किसों दस 
जनपद म्रें उगाई जाती हैं उनमें विदिशा 60॥, ०.5.9. “2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण, हैं । की 
7.9 और १.55 किस्तें। उगाई जाती हैं । मुँग की जवाहर, 7.45, _7-44 किसमें लोकप्रिय हैं । 





तिल की 5-35 और '५-35किस्में उगाई जाती हैं । अरहर की 7-2। और प्रभात किसमें [| ज्वार. 
के साथ उगाई जाती हैं. मुमफली की ज्योति और गंगापुरी किसमें, चना की .. 87 मटर की खाप हवा | 
खेड़ा, सोयाबीन की क्‍ हे 











में उन्‍नत धान 20 हजार 













































वर्तमान कृषि व्यावसायिक 











- से लकड़ी के हलों और बैलगाड़ियों को प्रयोग होता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कृषि 
वृद्ध और कृषकों की आर्थिक सुधार क्रे कारण पर्मप्रेंग सेटों, ट्रेक्टरों हारवेस्टरों और विस्नोः 


प्रचलन दिन- प्रातिदिन है (. 


नम्नलिखित सारणी ७तरपुर जनपद ओं प्रयोग 





रे 








कृषि यंत्रों का विवरण प्रस्तुत करती है । 


क्‍ तालिका - 3.4 
छतरपुर जनपद में कृषि संबंधी मशीनों तथा उपकरणों का तहसील अनुसार विवरण 





ह तहसील हल बैलगाड़ी. तेल चलित विद्युत चालित .. ट्रेब 


खा. पाप. इक... पक... धााक.. कलम... कुक, तक... आसालका. काली... भामाओक.. पब॑ओ.. पकने... लकी... सके. खाक. जाइथक. झााबीह.. साधक... सनक... फेक... कल ६.७ 


। 4059 7400... 8। 82 । 
गौरिहार ।4।37.... 8825 426 73 ।$97 
नौगांव [3749 7996 ।043 3347 ।53 
क्‍ छतरपुर 867 7068 839 568 ।30 
बा राजनगर ।765 760। 400. ॥2।2 [66 
क्‍ बिजावर ८72८ 70, आल 9।5 (६ 


पक... 'एुमक३. केरेग. सलसी... चीधकि. चेक... उमक3.. सपा... अयय.. सका. फरकलोके.. दगयक.. पीली... अेमकडट. फसेऔी।. बडी. विककक.. केक... काकआ.. जी, कदुसामा... एम. सा... दान... फयय.. डक... पर. .४+8॥. उनके... से... सेमी... अकाक।... कक... कप. काम... सडक... धकाए.. जेआक... कक. बड+३. पदक... परम काम ेक.. वमम्को.. फलों. आाधथा... पाक. पक... पके आकल... इमाम. उामजे.. वअमान.. चाही. आती. रो. कीन्‍शा.. राजी, 


योग :- ।455।। 53895 4468 8792 933 


अदा... दााओ. ऋराऔ।. हम. जा. बाडल.. बह. डयो.. एव. सोाबा.. सातेह.... कक... खा... सा. सा. कक. अपर. एक. फडक. आा.. बजीमि.. सकल. 4... कके॥.. साठ... पक... निभाने... कब हु कमभ.. फल. सा... यार... पाक... नाक... सम. ओके... ०००. पफमओे.. रोके. दएाक. डक. पगक.. के. फरकाकक. पककओ।.. के. सकी. रकाक... फेबकेक6.. के... के कक... अकामर.. डिकमोग.. किक. सामक!... कप... जाके 





श्रीत - अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर (म0प्र0 





छतरपुर जनपद की विभिन्‍न तहसीलों में आज. भी सबसे 


| 


एवं बैलगाड़ी के द्वारा किया जाता है । सबसे अधिक हल एवं बैलगाड़ी 
 बिजावर तहसील में आधुनिक मशीनों 


बिजावर नह 





क्षेत्रों में गोरेहार, लौड़ी आंदे अपेक्षा 


भविष्य म्रें कृषे यंत्रों का 
फसलों क़े उत्पादन में ब; 


जनपद 


( 


र जनपद में कांषे दक्षता और 4 


पर 


जगर्त अध्याय शी करना आंधिव; 


] 





भू-दक्षता चगीकरण एवं अनुपोषण क्षमता 
(१ भू-दक्षता 


(| उत्तम कॉटे की भूमि 


न| मध्य कोटे को भूमि 
स| निर्धम कोंटे को भूमि 


भूमि को अनुपोषण क्षमता । 














4 के , 


2 














वेएव 





जोर कृाष जर्थशास्त्रियों ने भ- 


हक] 


वभन्‍न जात करने से काषे 4; 
निर्धनता अथवा समाद्धि का क्षेत्रीय ज्ञान प्राप्त होता ऐ । विकाप्षशील देशों में 


कृषि क्षेत्रों का ज्ञान, जहां काषे क्षेत्र के विस्तार क। सीमायें है तथा 


रहा हैं अत्यन्त उपयोगी है । काषे की सघनता बढ़ाने के लिये 


दक्षता श्ात करने का 








आधार होती हैं । न्‍यून कृषि दक्षता, इकाइयों में कृषि प्रबंध बढ़ाकर उनकी क्षमता 
को बढ़ाया जा सकता हैं । इस प्रकार से 'नेर्धन भू- दक्षता 
में ब्वांछ की जा सकती है । हे 


कु 








ली इक|इयों क। अनुपोषण क्षमता 


भू-दक्षता शांत करने के लिये अनेक [विक्लनों ने अनेक [विधियों का उप 





केया हैं । उनमें मार्गन | जिद्या हवा क्‍ ), स्टोरी [० ०0४ |), वेनेट ( ४8९८६ | और एला) 


डी0 (।..0. / स्टैम्प ६809 ) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । हे 


मार्गन | महोदय ने विभिन्‍न फसलों के लिये भू-अनुकूलन की मात्रा के | 
जआंघार पर कृषि दक्षता शात करने का प्रयास किया है |... द व 








।923 मैं स्टोर< (७0॥'6: ने भूल्याकन (07| [२ 25000: ॥55 यह “ 


के आधार पर भू-दक्षता इकाइयाँ ज्ञात की । स्टोरी 
का भू-मूल्यांकन चार्ट बनाया, जिसमें 


राज्य अमेरेका 



















द 939 में वेनटः महोदय ने भू स्थल और 
धार पर भू-दक्षता शात की । के रा] 












































[902 में लायड डडले सटे म्प 'ने एक ले 


किया । इनका भू-दक्षता वर्गीकरण 


५5 





टूटी के गुणों भूमि उपयोग ओर भू-मूल्यों पर 4 
था । उन्होनें ब्रिटेन को ॥0 प्रमुख भू- दक्षता 














तुत: भू-दक्षता अनेकानेक कारकों का कार्य है, जिसमें भौतिक कारक 





यथा-जलवायु, मिट॒टी और प्रकाश, सामाजिक आर्थिक कारक यथा - जोत १ 


६४ 





| आकार तथा 
कृषि प्रकार जोर तकनीको संगठनात्गक कारक था । फसल चढ़ [सिंचाई उर्वरक प्रयोग और 


मशीनीकरण सम्गसित हैं । इन सभी कारकों को संबोध 





ते प्रभाव भू-दक्षता प्रदार्शत करत 








शनि 


ते 





इस प्रकार से भू-दक्षता का अर्थ वह अधिकतम प्रातिलाम (ह०४पछा 


है, जो विद्यमान भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव प्रयात्षों के अनुप्रयोग से प्राप्त होता हैं । 





भू-दक्षता शांत करने के लिये विद्वानों ने चार प्रकार से उपागम प्रयोग किये हैं । जो 
बत हैं :- 








| - ते इकाई द्षोत्र उत्पादन । क्‍ 
2- प्रति इकाई अनुपयुक्त श्रम उत्पादन अर्थात्‌ प्रात मानव घंटे उत्पादन । 
3- अन्तर निवेश एवं उत्पादन अनुपात 

हे प्रति व्यॉक्त अन्न उत्पादन |... क्‍ 





उक्त चारों उपामर्मों में से ध्रतीय और. तृतीय उपागम के लिये आंक 


$ 


अर 


आवश्यकता हीती हैं, जो सरलता से उपलब्ध नहीं होते । उत्पादन और अन्तर : 


आंकड़ें यद्याप खेत स्तर पर मिल सकते है । 'भू-दक्षता के क्षेत्रीय 











यह भी संदेहास्पद प्रतीत होता है 


मु 


, के उत्पादन 





रे 





































फिर भी अन्न तुल्यांकों का सर्वप्रथम चीन में बक"8८॥ ) द्वारा किया गया था. 


बक ने यह अनुभव किया कि चीन जैसे निर्वहन कृषि प्रदेशों भें उत्पादकता और उत्पादन पारेणाम 


हे 


जो पैसे में अभिव्यक्त किया जाता है, बहुत सार्थक नहीं हैं । उसके लिये सबसे अच्छी माप हे 





। कि0ग्रा0 अन्न सभी खाद्यानों को लेकर उसका खादान्न तुल्यांक निकाला जाय । प्रत्येक अन्न 


की इकाई । कि0ग्रा0 के अन्य सभी उत्पादों को अन्न तुल्यांकों में पारिवार्तत कर लिया जाय । 


आलू और इसको जड़ वाली फसलों को उसी भार के अन्न का ।5% माना, जबकि 


(तिलहनों को अन्न की तुलना में ।.6 कि0ग्रा0 माना । इस आधार पर बक ने चीन के अनेक क्षेत्रों 


की भू-दक्षता शात की । बक की इस [विधि को डबरी ( [१०५०० ने परेष्कुत किया तथा 


रू 


उसके । कि0ग्रा0 अन्न के स्थान पर प्राति व्यक्ति चावल तुल्यांक का उपयोग किया । डेविस ने सभी 





कार के अनाजों को चावल तुल्यांकों में स्थानीय बाजार मुल्यों के आधार पर परिवर्तित कर 





| 
क्लार्क एवं हैजवेल “ ( 2806 0 85 ७९॥। ) ने पुनः इस विधि को पॉरेष्कृत किया । 


उन्होने कृषि उत्पादों को । कि0ग्रा0 गेहूँ के तुल्यांक में परिवर्तित किया । इस उद्देश्य के लिये 


भार प्रणाली पर आधारित एक मापक उपयोग किया यह मापक खाद्य एवं कूृषे संगठन संयक्त राफ् 





ने प्रयोग किया था । इस पैमाने के आधार पर कलार्कऔर हासवेल ने अन्त॑राष्ट्रीय कृषि उत्पादन 
सूचकांक बनाने के लिये किया । इस मापक के आधार पर अफ्रीका एशिया और लॉंटेन अमेरिका के 
देशों भें कृषि दक्षता की तुलना की गई । प्रति व्याकत गेहें तुल्यांक लेबनान में 322 क्यूबा में ॥604 
तक निकाला गया । द | 


न 


प्रांत इकाई क्षेत्र उत्पादन :-( 00७४ एएए एटा छाए #72४) 


हक 


भू-दक्षता शात करने क्रे लिखे प्रांत इकाई क्षेत्र में फसलों के प्राति एकड़ उत्पादन 
के आधार पर ( ७.6. ट्ग्रावना ने अपनी विधे |विकांसेत की कैण्डाल” ने इंग्लैण्ड 


की अड़तालीस काउन्द्री की ।0 प्रधान फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन लिया । उत्पादन के आधार 
पर प्रत्येक फसल के लिये उसने काउन्टियों की कोंटे प्रदान की । एक काउन्टी 





फसलों की संख्या को विभक्‍त किया । 
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क्षेत्रीय शक्ति 





बोया गया क्षेत्र ही 
जाती हैं 











कर दिया है 


में बोया जाता है 


फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन को 


गु्णाक विधि में 


पेक्षा की गई 


उदाहरण के लिये उत्तरप्रदेश में सफी द्वारा किये 


जरा उत्पादन में लगा हैं 


कैण्डाल की 


वि 


प्रात एकड़ उत्पादन के आधार पर 


मान जिलये 'अ' 


। यह प्रति९ 


औसत इस प्रकार से होगा । ( 


इस अधि 


जबकि 






5८६ फ्ँ 


जे में चावल 25% 
धार 


5 $% 


७ कामेयोँ पाई गई 


लेकर उत्तरप्रदेश क॑ 
हट । 
लीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय करे सफी 2 किया: मे; 


हेत कांमयाँ प्रतीत हुई 


देवरिया में प्रति एकड़ उत्पादन के आधार पर बाजरे की प्रथम कोटे है 
स्पष्ट है कि एक फसल जो नमण्य क्षेत्र भें उगाई 
उस क्षेत्र की भू-दक्षता ज्ञात करने में बिल्कुल उपयक्त नहीं 


विधि को कभी को दूर करने के लिये सप्रे और 
इसे कोंटियों के भारेत औसत का उपयोग करते हुये कैण्डाल के साधारण औसत 
भन्‍न फसलों की कोटेयो के अधिभार उनके क्षेत्र के प्रतिशत 
उदाहरण के लिये प्रति एकड़ उत्पादन क्रे आधार पर '4' जिले की कोटि 


। चने में प्रांति 


हप में प्रयोग 


।5 »& 55) + (7 »८ 


भारित औसत को अधिभारों क्रे योग से 


अर्थात्‌ 055 


आरा... बबन्‍क्रे. उाकाक.. धमाका... परम. साख... सका, 


25+$55+।5 


कैण्डाल के साधारण औसत [विधि के आधार पर 5 + 


ञ 


भकत करने पर 9 की कोटि प्राप्त होगी 


का 





पि दक्षता 


जबाकि 


एकड़ उत्पादन के 


क्षेत्र में ज्वार 55% में 




























बांध 


इस विधि में फसलों की 


गये अध्ययन के आधार पर 


धार पर 7 है 


४8. 





कौटेयो के 


| ()55 


भक्त किया गया 


ये / 


केवल ।$ शुद्ध 


श॒ पाण्डेय 2 ने 
वैध को पॉरेष्क 
के समानुपाती है 
5 है, लेकिन ज्वार क्रे 


और चना ।5 क्षेत्र 


पिभारित 



















































करेगा, जो समस्त क्षेत्र क्रे सापेक्ष में होगा । इसे निम्न सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है । 














0 8 ८०2 कद द 
॥५ | क्‍ 
[फल ८ फसल का उत्पादक सूचकांक 
»0०|९ [6७% 0 (0|» 
एल - हैं प्रति एकड़ उत्पाद 
है कक 5 ण ४ | प्र्दे णृ्में ४0 फसल का उत्पादन 
कार से कम्पोनेंट क्षेत्रीय ह्का ्ट ! बोई ण है समस्त फसलों का प्रद्देश के संदर्भ. 
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में & शात करके निम्न सूत्र के आधार पर दक्षता सूचकांक ज्ञात किया जा सकता है 


रे 


[४5८8 + 4779८४9 +..-------- ४ ४ घि(धि द आकर 


फरार “कस विनय, पल )न्‍्माया॥ ४००४३ 'िक४ज३ धाछ, बट0७90 ्रिम४भ॥ पीकामा, मेकेकाम। अकाल भेककक पक सिशकआात भगस्‍ाका अभ+ना वक+था चपाति॥ पदक (007३ तालंपक 3४ £ज॥ ट्रक: का वध प्रममन कराता व्यवाकः वेलकाक ३०4५ अेपका॥ ऑफ़ व्ोजक पमक काधमका नमक 


0 पक ताज कमाल जि | | 


जबांदे की कै 


5। बराबर हैं कृषि णे दक्षता सूचक प्रंक द द हु 


[५४०, [४४-----४४ 5 हैं विभिन्‍न फलों करे उत्पादन 
सूचकांक 


0०, ९८७.....-०४ विभिन्‍न फसलों क़े अंतर्गत कुल बोये गये क्षेत्र 
क्षेत्र के संदर्भ में £ हर $ ५ 


| ३, ह की 2 





उक्त सूत्र के आधार पर एस0एस0 भाटिया ने उत्तराप्रद्रेश में कृषि 
उन्होने उत्तरप्रदेश क्रे 47 जिलों क्रे उपलब्ध आंकड़ों क्रे आधार 
दक्षता निकाली है । प्रत्येक जिल्ले क्रे दक्षता सूचकांक ज्ञात करके उन्होने उच्च कृषि द 


कृषि दक्षता, निम्न कृषि दक्षता, अति निम्न कृषि क्षमता इकाइयों में उत्तरप्रद्रेश को 










इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और 





उच्च कृषि दक्षता आगरा, 





& ] ५ | ! 





न्‍रठ, और 


हु ॥। 
। 


























खाद्यान्न उत्पादन दक्षता इकाइयों :- ः 


छतरपुर जनपद धरातलीय विविधताओं से यकत है, इन धरातलीय विविधताओं ने 


खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी विषमतायें उत्पन्न की हैं । जनपद 


४, 


वाणिज्यिक फंसलों के विकास भे 
कृषि, दक्षता की क्षेत्रीय विषमता महत्वपुर्ण, कारक हैं, कृषे दक्षता अनेक भौतिक जैसे जलवायु और 








पट्िट्याँ तथा मानवीय कारकों जैसे कृषि पद्धतियों, _ मशीनीकरण और उर्वरकों का उपयोग 


दि की संयुक्त क्रिया है। ये सभी कारक प्रत्येक तहसील में समान नहीं है । इस विषमता को 


ञ्क श् 


गानवीय प्रयारीं के झ्ारा. े ै 


कम किया जा सकता हैं, अतः जनपद में न्‍्यून उत्पादन दक्षता वाले क्षेत्रों 














शांत करना और उनमें उन्नत कृषि तकनीक उन्नत बीजों और उवेरकों का प्रयोग करके उनकः 


जय पद 


कृषि दक्षता बढ़ाई जा सकती हैं । और जनपद की वाणिज्यिक कृषे को अधि 








के सबल और गतिशील 


बनाया जा सकता है । ' 


यहाँ पर छतरपुर जनपद को खाद्यान्न उत्पादन दक्षता को तहसील स्तर पर शात 


करने का प्रयत्न किया गया है । छतरपुर जनपद के कुल बोये गये क्षेत्र के 98% पर खाद्यान्न 


उत्पन्न किये जाते हैं । इन खाद्यान्‍नों की कृषि दक्षता इकाइयोँ ज्ञात करके खाद्यान्न उत्पादन की 


क्षेत्रीय विषमता को ज्ञात किया जा सकता है । उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके इस विषमता को 


् 


क ह 


यांदे समाप्त नहीं क्या जा सकता तो कम अवश्य किया जा सकता है । खाद्यान्न उत्पादन दक्षता 


का अर्थ, है भूमि श्रम और प्रेँजी जैसे उत्पादन के कारकों के संदर्भ में खाद्यान्‍्नों को उत्पादन इन 


कारकों क्रे आधार पर उत्पादन दक्षता को उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र, उत्पादन प्रति इकाई श्रम, 
उत्पादन प्रूँजी अन्तर निवेश के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है । 


4 शो 





2 


में कृषि श्रमकों को अधिकता है, इसलिये श्रम के आधार पंर दक्षता निर्धारण के सही स्वरूप का शान 


नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार से पूँजी अंतर निवेश के. आधार पर भी निर्वहन 


दक्षता निर्धारण कंठेन 





होता है, इसलिये ये भी उपयुक्त आधार प्रस्तुत नहीं करता । 


]॒ ः हे 
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सभी साधानों को 





उत्पादन 
जोड़ लिया गया है इस योग कोखाद॑ननों के अंतग्रत संलग्न क्षेत्र (हैक्टेयर में ) द्वारा 





एक समान मान लिया गया ्ि और उन 















और प्रति हैक्ट्रेयर उत्पादन की मात्रा ज्ञात की गई है । 


दिया गया है, ओऔ 


2- प्रति हैक्ट्रेयर उत्पादन मुल्य :- 





वर्तमान बाजार भाव क़े आधार पर खाद्यान्नों का म 





मूल्यों को जोड़ दिया गया है और खादधान्नों के # 


करके प्रति हैक्टेयर उत्पादन मूल्य प्राप्त किया गया है । ......््््रऊ़ 


१ हि कि 















लिये प्रति ।00 ग्राम मैं 


लि 








वर्ष 


कैलोरीज इस -प्रकार मानकर गणना 





) 






अरहर 335, चना 372, मूगफली 


/] 


ज्वार 349, मक्का ॥25, कोदों 
. तिली 328, सोयाबीन 
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जनपद में वा णज्यिक कृ षिओं सुधार करने क्रे लेगे सर्व प्रथम बिजावर औ जन 


मध्यम दक्षता वाली 


कर 


०१ 


बढ़ाकर वाणिज्यिक 


को सुद्रढ़ और गतिशील बनाया जा सकता है 


्प् 

























द में खाथानों का प्रति 





र उत्पादन -र 


' 


लय 


एत्रं कैलीरिक उत्प 





कस. आधक.. उककक.. लियाए... डी 





हे] क्ट्रेयर 








हसील प्रति हैकेयर उत्पादन का प्री प्रति है 
खाद्यान्न उत्पाद है0. हे लय उत्पादन ( । 
ब्रिंवटल में (रूपया हे कैलोरीन में) 


तक कमाए. कामए.. पर. हो... कफ.. हाक.. क्रय. कक... सह. यामी... ता. सकक.. फेम अाक.. फिमाक.. फीमी.. मिएयो.. केक... बे... पका 





न 








धो 


।'. 29 20709 ह 
- गौरिहार 85 .32 676.24 है हैं 





है 


क्र 


- नौगांव 74.48.... 588.06... 23885 
- छतरपुर 67 .88 700 


ह 
छः 


2857 
- राजनगर ।.4। 495 .23 ।6554 


ञ 


क्र 


- बिजावर 6.36 503.49 2047 


छतरपुर जनपद 6।.34 5 ॥00 . :597.46 5 ॥00 ।9754 5 ॥00 


+ 


पर. आज... साले. कोट सी.. मा. पाप. खाने... कम. था. समर... सा... सर... स्‍॥6. खाक... किममाक.. पगकः.. उंकात. सडम.. काका. कप. का... मिदामा.. 4. ४. सा. अपर. दकाबे.. कान. पा दृसक. आरके. धाुढा. पाता. साथ. हमर... पडा. जेारे. सनी... कबोसा.. 2 कि00.. पर... ओक्‍क.. ऋपत.. सीजक.. सशक.. अरब॥.. ऋषक.. पक. कमडा.. प्रशाक. पक. फेलए.. फेकेक... थक... सील... सेलेक लेके 
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॥।॒ 


परणी सूंख्या - 4.2 . 
साप्रेक्ष 





त ४ $ 


तहसीकें 








85.20. ।35 .20 : . 374, 46 
गौरिहार३...| 439.09. -3.24 39.07 39।.40 ॥30 


२ 
035 


/ 98.47 .. . [20.9॥. 340,3॥ ॥॥5 


॥47.37 .... ॥0.64 .- 338 .57... ।2 
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कैलोरी को विभाजित करके प्राति इकाई क्षेत्र कैलोरी रे 


इकाई कूषे क्षेत्र कितने लोगों को खाद आप 
अनुपोषण क्षमता कहते है । खाद्य अ 


अपर्याप्तता स्थिति का मुल्यांकन करने के ।लेये फसल उत्पादकता सच 


मानक पोषण इकाई उपागम इस उद्देश्य के लिये आधेक उपयोगी से होता है । मानक पं 


















पे हू । मानक पोषण 
ह््क ये (5 दांव ५७००।(७[१४७॥१ ( |१]7 द ) गणना प्रात हेक्टयर प्र[६॥ फसलो क्रै उत्पादन 





के आधार पर की गई है । इस उपागम का प्रयोग ।959 में डडले स्टेम्प ने 









डडले सटे ने 
972 में जसवीर सिंह ने |किया है । जसवीर [स्ेंह ने खा फसलों के माना है 
जो लगभग ।6.8% होता है । वे कुल उत्पादन से उसका ' उत्पादन 





न ञ 


कैलोरी में बदल लिया । इसके पश्चात खाद्य फसलों के 








गत कर लिया । 


उत्पादन की एक व्यांकेत 





लिये आवश्यक मानक पोषण की मात्रा से विभाजित 
करके प्रत्येक इकाई को अनुपोषण क्षमता शात की इसको इस सूत्र से शात किया 


("[+ ०-०7. द 5 हा | 
.. 5५ का | 
/ क्‍ जबाके (; छा हे अनुपोषण क्षमता 


367 है जते इकाई उत्पादन 








| 















































धुछ 














इस प्रकार से उपय उत्पादन के केलोरी में पारेवाते 
करना आर अंसित व्यायत की न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के आधार पर हे 
उपलब्ध खाद्य उत्पादन पर जारातन कितने व्यावत । पशी गणना का जाती है । 


भें उरा इकाई वें जनुपोषण द्रागता कह; 





द्शी 








।। उड 





की इस संख्या को मानक पोषण इकाइय 





हरीसिंह गौर [विश्वादि 





वेधालय सागर (म0प्र0)) के ((/ आर0एस0 दुल् 
चिकित्सा शोध परिषद्‌ (आई.सी. एम. आर.) द्वारा 





प्रकाशित सारणी के आधार पर तथा भारत 


| 





व्यंवित औसत आवश्यकता 2200 कैर 






तर) मानकर म09्र0 में प्रत्येक जिले 4 
शात की हैं, तथा विभिन्‍न जिलो में पायी पाई विभेन्‍नताओं का अध्ययन कि 
में गैर खाद्य फसलों को प्रथक कर देने का दोष है । 


माप प्रस्तुत करता है । क्‍ थे 


| पा ् ० 








[7 
दुबे ने इस प्रकार की गणना में जिन फसलों का उपयोग 


ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, कौदो, चना, तुअर, अलसी, उर्द 








4, मूँग, मुमफली, सरसों, तिल 


फसलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन मानक पोषण इकाइयों की गणना के 





लिये एक 


आधार के रूप में लिया गया है | इस अध्ययन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की उत्पादकता का मुल्यॉकन - 
इसलिये खेत स्रे लेकर रसोई 





है न कि खाद्यानों की उपलब्धता इरसा 


प्रत्येक फसल क़े उत्पादन से घटा दिया गया है ।.......  *' 


ही हु 


बीज क़े लिये अनाज बचाने 


विभिन्‍न संस्थाओं तथा विभिन्‍न विद्वानों न्रे 











को है । खाद्य एवं कृषि 
और आर. 





फसल 
चावल 

गेहूँ ः 

ज्वार 


बाजर! 


उड़द 


कर 


री गे 


जरहर 


जाया... सिभाके.. साय. शऋया. सा. सकती. धरपोमीक.. प्रियंका. बकाकुंड.. पा... लक... पाक. फमयके: 








हु 


(2 


95 
95 


ह।ए 5 

















ड़ 


/0 


जप । 
द ४५ अर 


90 
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(९.66 


22४ 


हे 




















05 
85 
90 
9) 
५) 


कक 








शी 


श्य 








न्यू कप ४ 


कि 








| के आधार पर) 





जूक. अंदण अगर. सपने. आस. पका... क+.. आधे... फयझी.. सेके.. साल अमफ.. आग... प्रधयी. मफकी.. अफमा... सत्य... जप... आग. जा 





तु 
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पकाओ. खा... दतह. ऑंधकी.. कपल... ऋह0.. “कक. कसा. शक... केक. अमल. जले. पीफेन.. आम... कफ. आ2.. प्रकोक... ओधक.. वयदझ. अमर. धसे, रिहा. तक, मसल. चयत।.. कमश... ध 


जनपद 3984 ।4 . 88 59/0. ।| 


अमंथ.. पक. भर्मीक. पक... बरीफ.. शरमका.. बैसेंकी.. केसे. 














। आते हेक्टेयर जनुपोषण दामता 





।655 एस0एन0य) कम 





> 


कम है । लॉड़ी तहसील की 
बेजावर और नंगांव तहसील आती 
833 एस0ए 








छतरपुर जनपः 








मानक 
खाद्यान्न फसलों को संम्मालित किया गया है 


है, उनको छोड़ दिया गया है । इसी प्रकार 
चूहों और रसोई में होते वाले नुक्सान को जो 


है । जनपद की महत्वपूर्ण, फसलें जो इस एस0एन0यू0 गणना 


चावल, गेहूँ, ज्वार, जौ, अरहर, तिल, 


तएसीलवार 





"३ 


। ऐसी फसले 
से खालहान से 








अध्ययन करने 











ञ 


) (ने0यू) 


रसोई करे 


8नों ने ।6.8% माना हैं, 
गणना में न सम्मोलित की गई फसलों से संतुलन स्थापित करे 





।0 शामिल 


हि 


हे 


जज डे 
















भी छोड दिया गया 
गई है, 





अलसी, सोयाबीन , उड़दराई, सरसों आंदे है । 





















भू-दक्षत। के आधार पर छतरपुर जनपद 





59 पु 


की अंसत उ 
| मिट॒टी की उ्ैरता 


हे 


कोटे में रखा गया है । कोटे के आधार पर गौरेहार त् 


सर्वोच्य है, जो इस तथ्य का सूचक है 























तहरीलों की तुलना में बेहतर है । लड़ी तहरील का स्थान गौरेहार कॉंटे 
दैतीय और औसत उत्पाद 





. पूचकाक भी गौरिहार । तहसील 
इस आधार पर उक्त दोनों तहसीलों 


के अन्तर्गत रखा जा सकता है.। 


र्क॑ के 


के कॉटे उत्तम होने के कारण इन्हें उत्तम कोटि 
गांव और छतरपुर तहसील की 


मध्यम कोटे की भूमि के अन्तर्गत माना जा सकता है । राजनगर और 
सबस्ले कम है, अतः उसे निर्धन कोटे के अन्तर्गत रखा जा सकता है । 


4 














।940 में ब्रिटेन 
“वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया गया, जिसके साथ मिटिटयों टयों का भी सर्वेक्षण कराया गया । स्टाम्प 


महोदय ने उत्पादन दक्षता को ध्यान में रखते हुगे, नियोजन की दुष्ट से तीन व 
और निम्न में विभवत किया था और 











उनके लक्षण 'बतलामे थे । छतरपुर जनपद में भी उत्पादन 
दक्षता को आधार मानकर छतरपुर जनपद की. भूमि का अध्ययन निम्न लिखित तीन कोटियों में 
विभकत किया गया है । 5 का क्‍ 
।) उत्तम कोटि की भूमि :-. पी, 





.... उत्तम कोटे 


की 





























को प्रदर्शित करते हैं । स्था 
विभकत किया गया है । 













जाती है , लेकिन इनका विस्तार गौरे 
मुख्य रूप से क्रेन और धसान से मिलने वाली छोटी नांदे 


पाई जाती हैं । राजनगर 





परा और अचटट 


क्र 


प्रचरता 


चुरता ज्ले उत्पन्न किया जाता है । इसकाए.|न. मूल्य विभिन्‍न तहसीलों में 7 
मात्रा ।00 से 200 पोटाश की मात्रा 8 से ।2 - तथा फास्फोरस की मात्रा ।|98 से 2। 
हती है । छतरपुर तहसील की कांप मिटटी में फास्फोरस की मात्रा अधिक 





की 





ञ्ड 
््ड 








द उत्तम कोटे की मिटिट्यों में काली मिट॒टी का भी स्थान है । 








तरपुर जनपद 
में इस प्रकार की मिट्॒टी का विकास विशाल चटटानों में ऊपर हुआ है पे मिटिट्यां द 
क्‍ परिवहन करके दूसरे क्षेत्रों में जमा कर दी गई है । ग्रीष्म ऋतु में इस पड़ जाती 


है । यह नमी विहीन हो जाती है, परिणामतः इसकी दरारों में वानस्पतिक पदार्थ, एकत्रित हो 


र प्राकृतिक उवैरक का 


ग्मीशयम और चुना प्रचुर मात्रा... 
























सेंचाई करने पर तथा 





कृषि क़े लिये उपयुक 


-24/ 
ब्बूः 
न 
की कक 
अबू, 
किक के अ 
आल्यक 
म्प् 








अनाज उगाये 














पानी के चना, जी, गटर भी इस |गेटटी में उगग्ने जाते है । पुर और 
लीड़ी तहरीलों मे पाई जाती है । इसका ७.॥।. मुल्य ७.४ से 66 ते 








पोटाश की मात्रा 8 से लेकर ।6 तक और 


से लेकर 300.7.॥/... तक 





पाई जाती है । 
(2) मध्यम कोटि की भूमि - रा 


कृषि कल्कता कोटे के आधार पर मध्यम कोंटे की भूमि नौंगां: 


तहसीलों में अधिक हैं । इनक़े अन्तर्गत काबर और र कड़ 


सिंचाई और भूमि प्रबंध की उत्तम व्यवस्था करने पर भी मंध्यम उत्पादन होता है । 
उत्पादन क्रे मुख्य कारण इस प्रकार से हैं । 











| - भूमि का ऊँचा-नीचा होना... 

2- ढाल का तीव्र होना जा 

८ मिट॒टी का गहराई कम होना क्‍ द 
न पानी की दशाप्रें दोषपृर्ण होना .' द 

हर मिट॒टी का भारी होना क्‍ कि 

6- अनुपयुक्त दशामें तक व्यय क्‍ क्‍ 


उत, लक्षणों से युक्त काबर और राकड़ मिटटी मध्यम कोटि की मिटिटयां 


हु 


[ 


राजनगर, छतरपुर नौंगांव और लौड़ी तहसीलों में विस्तृत है । इस मिट॒टी की उत्पादन 

















है, सिंचाई और उर्वरकों की व्यवस्था करक्रे इसमें फसलें उगाई जाती है, जिन क्षेत्रों की 
सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ज्वारं, बाजरा उगग्मे जाते हैं । इस मिटटी 








7 2086 
मर, 


93: 


33343 








पर्य॑ 


प्रदर्शित 


गौरिहार 


वधालय जबल्‌ 


किये 





/तरपुर न 








पर द्वारा ॥॥ 


गये हैं । 


लिधौरा 
महाराजगंज 
सूरजूपरा 
बयान 


ज्योराहा 





है 


५ कं 


भू 
| 





हे 








28 
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लाल 













कमाम.. कक. सकल. वोमीकी.. कम. फाड़... अरका...फसम... सवा 























की रचना मुख्य रूप से धारवाड चटटा 


पक अहकी 





सबक 





हुई है । इस प्रकार को मिटटी का विस्तार विजावर एवं छतरपुर तहसी 


हि 
समा 

















मिट॒टी का रंग लाल, पीला, और भूरा होता है । इस में छोटे, बड़े टकड़े 
इसमें लोहांश तथा वानस्पतिक तत्वों का अभाव रहता है । ६ । 





व्यवस्था करने पर भी इस मिट 


कं, 





न्‍्यून होती है । जल उर्वरक और उन्नत बीजों की 


दक्षता, कम हो जाती है । सामान्यतया इसमें भोटे अनाज 








कुटकी आदि उगाये 





जाते हैं । कहीं-2 पर इस मिटटी में सिंचाई करके, गेहू भी उत्पन्न किया जाता है । 


अधि 


अधिक हु: बे; 










लाल मिटटी में लोहे का कारण इसका रंग लाल 


इस मिट्टी के कई रंग दृष्टिगोचर कृत्थई रंग 






मिट॒टी का रंगे काला होता 


कारण कम उपजाऊ 








| ईश व, राजनगर, तहसीलों 


' 


में पहाड़ियों के 





2 पर इस मिट॒टी में दुगेट की परतें ऋ 


अतः कुछ उर्वरता बढ़ गई है । बिजावर तहसील में यह मिट्टी धांटियां और पाटन क्षेत्र 
उत्तरी क्षेत्रों में 


गई 








में मध्य में धरमपुरा के दक्षिण में और ईशरमऊ पाई जाती है । छतरपुर तथा 
गये है । इसलिये इसमें कृषि की 
जाती है । और मोटे अनाज उग््ने जाते है । जल की व्यवस्था होने पर इस मिट्टी में सरदार 
फलों की कृषि सफलता क़े साथ की जा सकती है । ' 

मिटिट्यों की दक्षता 


अध्ययन यहां किया जा रहा है । 





ईशानगर में उत्तरी क्षेत्रों में इस मिट॒टी क्रे कष कुछ महीने 








! के अनुसार 


के क्ः 


















कृषि का पस्तारीकरण एवं सघनीकरण : - 
| [वेस्तारीकरण पड़ती 


। 
ब बुंजर एवं बरबाद': 
| 


से संघनीकरण सिंचेत क्षेत्र में बूंद, दो फसली ६ 


एवं बहुफसली क्षेत्र में 


































क्‍ | .। 
_+ कृषि का विस्तारीकरण एवं सघनीकरण 3+ 





त्पादकता ब्लाछ के जिये विस्तारीकरण और सघनीकरण बहुत उपयुक्त उपाय हैं । 
-8तरपुर जनपद की वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में बे .*« 





छः 





तेया उन्‍नत कांष पदातियों और उन्‍नत 


प्रबंधन प्रणालियों का समातैश करके सकल 





#ष्णपककमा, 


बोये गये क्षेत्र में बां७ की जा सकती है । छतरपुर जनपद 


कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का जनपद है । इसलिये यहां के लोगों के जीवन स्तर बनाने 

















उत्पादन मे बू वे करना एक अनिवाय आवश्यकता है । विगत अध्ययन से यह् ः 
छतरपुर जनपद क्रै एक बड्ठे क्षेत्र मे पडर्त कट ज़्या जारी है न्‍ तथा वंजर ह१ै| | ह 





नगण्य है, अतः कृषे करे क्षेत्र को विस्तृत करने क्रे लिग्रे तथा एक फसर्ल 
























































परिवर्तित करने के लिये जनपद भरें सिंचाई | | | है 
शेष ध्यान देना आवश्यक होगा । ् | |. 
(4) विस्तारीकरण :- का पा |. क्‍ |] 
(।) पड़ती भूमि :- रा .. 
पड़ती भूंभि एक ऐसी भूंमे हैं जिसों जल के अभाव में कृष नहीं की जाती है । || 
पड़ती भूमि चारागाह, कृषि, भण्ड़ाई का कार्य आंदे उपयोगें में लाई जाती बा 
करना है, तो पड़ती भूमि को भी कृषि के उपयोग ली | 
जहाँ कि परती भूमे अन्य जनपदों की | 
लाने को ही कृषि का विस्तारीकरण कहते हैं । हा | 











(।) सिंचाई को कमी :- 




















जनपद में सिचाई का अत्यंत अभाव है, पृर्ण जनपद का तीचा 








5 


, अंत: यहाँ पर सिंचाई की सी की विकास न या हे बिना [सेंचाई 





वस्तारीकरण संभव नहीं है । 
2)कृषकों की आर्थिक्र स्थाते :- फ् 


जनपद क़े कृषकों 
नहं| ले रही है । द 





ईद 





/्प 


3) जनपद का अधिकांश भाग पहाड़ी 


/+ 


| 








४तरपुर तथा |बिजावर तहसीलों के राजस्व. 
क्षेत्र परती क्रे अंतर्गत आता है जो कि अन्य राजस्व ।नेरी 








कि इन मण्डलों में लाल,पीली तथा मिश्रित मिट॒टी पाई, जाती है 
धिकता तथा नाइट्रोजन 


. देन 





अतः उदवर क्षमता में वांछ 


». घास आदि प्राकृतिक व 
हो जाती है 





तथा हुयूमस तत्वों 





है 













गौरिहार .. 869 662 





नौगांव 609 4236 ।0345 7. 37 


9800 3225 . |3025 ।9,74 


हि 





।4222 /4।7 





29. 78 
बिजावर ।32।0 2॥6।9 20 . 82 





छतरपुर जनपद 48558 - 30772 ..._ 79330 ।00५ 


कम. हां. आम, दशक. साय. आसकी.. बढ. खाझ. पाक. केक. कम. फरगीक.. कक. सेफ. परोसों॥.. आहत... कक... ती0.. कक. सायं मकलढ, 





कृषि भूमि करे विस्तारीकरण 
किया जा रहा है । इन तहसीलों 


#' 
हा 


. राजनगर तहसीतों में अ 


































येगग्ने क्षेत्र (348053 


। के र्त 


कर 





।3.95% अन्य पड़ती 


रु 


| इस पड़ते के मुख्य कारण |रे 





पुविधाओं का उपलब्ध न होना, वारानी ( #७ | ७/.,, ) का प्रर 


ल्‍ पु े हक] 











फसल ग्रतिरूप का न अपनाया जाना आदि जलोपलाब्ध हैं | 5तरपुर जनप 0 तहसील 








सर्वाधक पड़ती भूमि बिजावर तहसील में है जो ।जिः 





राजनगर तहसील में भी जनप 





जसत से पड़ती 


27.27% है । सबसे कम पड़ती भूंगि गोरिहार (4. 45% ) और लोौड़ी [ 


इसके मुख्य कारण जमीन का समतल, उपजाऊ ओर अप्रेक्षाकत बेहतर ससेंचा 


होना है । नौगांव तहसील में कुल पड़ती का ।3.04% है । चालू पड़ती को प्रथा. बिजावर और 














रे 








है । बिजावर तहसील में 
24-0& है । चालू पड़ती की प्रथा गौरेहार तहसील भें कम है 


लौड़ी तहसील में जिल्ले की कुल चालू पड़ती का 9.।7$ है | 





पड़ती का 5.4% है 





अन्य पड़ती भूमि राजनगर तहसील भें (29.28%) सर्वाधिक 


] 





। बिजावर 27.28% 
और छतरपुर तहसील में 20.8% है गौरिहार, लौडी और _नौगांव तहसीलों में यह प्रतिशंत क्रमशः: 


3.84%, 6.89%, ।2.85% है । ८ 


मर 


पड़ती पदछधति को शनैः शनै: समाप्त कर 
सिंचाई की सुविधाओं में व्रांछ वारानी 














छतरपुर, राजनगर, नौगांव और बिजावर तहसीलों में स्ेंचाई की ब्रेहतर सुविधाग्रें हैं। 
ट से छतरपुर तहसील में 56.93% क्षेत्र पर रि 
तहसील  क्वे.54.99% नौगांव के : 9४ अं और बिजावर र 









...सकलमत- न 











पेक220व228 




















बढ़ाया जा सकता है और पड़ती क्षेत्रफल 
निकालकर सुदूरवतती क्षेत्रों तक जल पहुंच 


। 
जहाँ धरातलीय रचना पर्वतीय और पठार 









पेंद्ा तालाबों की ।भ्ंचन क्षमता 
जाना चाहिंम्ने । बिजावर में ।365 बड़े तालाब हैं । ।जनकी 









सफाई करवे 


श्र 





रण क्षमता 
को तक पहुँचाकर पड़र्त 





लम्बाई 


सुविधा बढ़ाई जा सकती है 


क- 


कररननमम्, 


आयाजाए तो आग्रे आने वाले 








जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि का 
सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि योग्य भूमि 


खाद्यान्न उत्पादन में 53 लाख 39हजार क्विंटल 
सकता है । जिसका वर्तमान मुल्य ॥0 करोड़ 49 लाख ।0 हजार से 
सेजनपद की कृषि अर्थव्यवस्था में लगभग ।0 करोड़ रूपये की प्रत्यक्ष 


४ 


क्‍ पड़ती का क्षेत्रफल बिजावर तहसील . में स्वंधिक है जो । लाख हैक्टेयर से भी 


अधिक है । इस तहसील में पड़ती निदान की विशिष्ट' योजना लागू की जानी चाहि 


जलाशय बनाकर पहाड़ी क्षेत्रों 
बिजावर तहसील करे. 



















रोकर जल संग्रह किया 


















द्ष्टि से >तरपर का ततीय स्थान 


प्राचीन चंद्रेल राजाओं द्वारा निर्मित हैं । इन जलाशयों 





पाल 








४र कराया जाए 





सिल्ट को साफ करक्के इनकी जल धारण क्षमता बढ़ाई जाए। स्ट्राटा का सर्वेक्षण कराकर 
जल का भी सिंचाईके लिप्े प्रयोग किया : 


जाएं जिससे इस तहसील 
(तिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने लग्रेगा 





४६325 











लाख 84 हजार 





कक 















भर, 


॥। जाय ते 


| 


जैषाने 











हर है 
का मल्य रो 
गौरिः ध ८८ 
ह लौड़ी और गौरिहार तहसीलों में पड़ती क्षेत्र अपेक्ष 





की कृषि उत्पादन दक्षता उच्च होने क्रे कारण यहां की 


के अंतर्गत लाना चाहिय्ने, जिससे लौड़ी तहसील में 5 लाख क्व्रिंटल और गौरिह 
क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सक्रे, 

















2 
करोड़ से अधिक होगा । ््ि । और 
इस प्रकार से पड़ती क्षेत्रमें सिंचाई 
पर उगाई जाए तो जनपद की । अरब 49 करोड़ रूपये की अं 
पंचवर्षीय योजना में झ्षिंचाई की सुविधा सुनिश्चित कर .दी जाए आय 
.. प्राप्त की जा सकती हैं । पा, 


ब्जर एवं बरबाद भूमि का 


फायर... अंगसी...दर... धाकत 









है प 





















अतः: सरकार को चाहिये कि ऐसी भांभे 





प्श हि 
बज ३ | 
५ 


निर्धाण कानून के अंतर्गत इस क्षेत्र में भभ 
दी जा रही है, लेकिन अभी यह कार्य ब 


भूमि का भी उपयोग कृषि कार्य में हो जा 








रहा हैं । 


5 हो क 





जनपंद का इस 





दि हो सकती हैं । 


इस भूमि में 50% से अधिक तो ऐप 
कृषि की जा सकती 








है, तेथा 20% भू| मे ऐसी है , जिसमें थोड़े ही प्रयत्न परिथ्म अथवा 


करके कृषि की जा सकती है, 30% भूमे ऐसी है जिसमें अधिक परिश्रम करके कृषि 





। व्यक्तिगत सर्वैक्षण स्रे ज्ञात हुआ है कि यहां बड़े ड-बड़े जमीदारों और कृषकों के पार 
होते के कारण वे कृषि योग्य भूमि को पशुओं के चारागाहों करे 


छोड़ द्वेत्ने हैं 
- एक तो झस क्षेत्र में पशुओं की अधिकता है ओर प्राकृतिक चारागा 
कृषकों के पास अधिक भूमि 


होते से पूरी भूमि में कृषि करने में असमर्थ, हैं। इसक्रे साथ-साथ यह 
कारण भी है कि यहां की भूमि ऊँची-नीची है तथा तीलो में सिंचाई की सुविध् 
उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार से यदि इस समस्त भूमि. का उपयोग कृषि के लिखे कर 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती 








है को अभाव है 





्टे 




































हा 


के परिशोधन क्रे लिग्रे अधिक धन ओर समय की आवश्यकता होती 





५ 
बह 


ही 


है । सर्वप्रथम रे की पर्त. को हटाकर क्षारीय साल्टस की परत को. ब्रेदकर निकालना होता है । 


उसमें 5 वि्नंटल प्रति हैक्टर की दर से जिप्सल का छिड़काव करना होता है । तीन वर्ष तक लगाक र्‌ 


डरते 


ढेंचा बोकर 2 फीट का होने पर उसकी जुताई करके तीन से 5 वर्षो में को कृषि योग्य 





बनाया जा सकता है | 


छतरपुर जनपद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बंजर सुधार क़े कुछ उपाय किये गये 
दँ लेकिन अधिक व्यय साध्य होने के 












कारण कृपकों द्वारा इस [दिशा में रच 





नहीं प्रदर्शित की गई । 


६४ जनपद को कुल ॥04078 हेकरेयर द्वोत्र की कृषि योग्य बना लिया जा ४ तो ८8 लाख 69 हजार 





० 


विवंटल उत्पादन ऐोगा तथा जनपद को 45 ,7 9834 जनपद को अतिरिक्त आय होगी जो कप को के 








ट। 


न 


“) 


जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक दोगी । 





बरबाद भूमि का 


बरबाद भूम के अंतर्गत जनपद की कटी-पिटी भूमि सम्मिलित है । वर्षा, ऋतु में 


चादरी तथा अवनालिका कटाव से अनियमित भु-क्षरण होता है और उर्वर मिट॒टी प्रवाहित होकर 
नदियों तथा अन्य जल राशियों में चली जाती हैं । इस उर्वरा मिट॒टी के क्षरण स्रे कृषि उत्पादकता पर 





तकूल प्रभाव पड़ता है । मिट॒टी के क्षरण रोकने या भूमि का शोधने करने क आवश्यकता है । 
मानव सभ्यता का झतेहास मिट॒टी का इतिहास है । 


के 


५ 


मिट॒टी क़े बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है । कहद्दा गया 





चटटानें धीरे- 
यह प्रक्रिया. लाखों वर्षो. में। एक 





कर्णों के रूप में बदलकर मिट॒टी का. रूप धारण कर लेती हैं. । 


फुट मिट॒टी तैयार कर पाती हैं, लेकेन मिट॒टी का ह क्षरंण बड़ी तेज गति से होता हैं । बाढ़ तुफान 


आंदे से एक जगह की उपजाऊ मिट्टी कुछ दिनों या हफूतों भें नष्ट हो जाती है । डॉ0 मेकनाल 





और क्षरण से ही नष्ट हो जाती 





। जो मिट॒टी एक बार. 





निर्मित की जाती है, इस समस्या ने मनुष्य को 


प्राकृतिक व मनुष्यकृंत 


द्वारा नि 









म 





गे जाये, प्रारम्भ में 


































5:55 





भूमि मुख्यतः: दो तरह से बरबाद होती है । 


।/ वन क्षण द्वारा (2) जल क्षरण द्वारा 











भा 5 हैं; ् गो बः रबा कर हः द! हे श 2 8 में हर का. | हि वि ु है ु ग त | सी ट रे से 
है का बरबाद करने में मनुष्य भी प्रकृति को सहाय है, इसका 





सवोत्तम उदाहरण चारागाह है । 


अनिव 





जो संसार के समस्त क्षेत्रों के लिये उपयक्त हो । इसके लिये 


ई 
का 


जनपद को भूमि का शोधन या संरक्षण करना आवश्यक 
ये भी है । मिट॒टी का शोधन 





0 





ने भिन्‍न-भिन्‍न तरीके से करना होगा । 
मिट॒टी को स्थानान्तरण से रोकना । 


श्र 


मिटटी की उर्वरता एवं अन्य तत्वों की अभिव 





| कना । 


जाता है तो वह जल के साथ 
जाती है । 





भूमे का शोधन करने के लिये कोई एक ऐसा उपाय नहीं हो सकता 
लेये देशकाल पारिस्थितियों का 





ु 


अनुसरण करना आवश्यक होगा फिर अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा कुछ ऐसे उपाय खोजे हैं । 

जो थोड़ी बहुत संसाधन और परेवर्ता के साथ संसार के विभिन्‍न भू-भागों में प्रयोग किये जा 
... अब तक जो अध्ययन हुये उनके आधार पर निम्नांकित उपाय विशेष रूप : 

_लाभप्रद सिछ हमसे । क्‍ 

| - कंटूर विधि से जोताई ... _7- वन लगाना । 


8- क्षरण के कारकों का उन्मुलन 
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बरबाद भूमि जनपद में बिजावर तहसील 
बक्स्वाहा विकासखण्ड की भूमि अत्यन्त रेतीली एवं पथरीली । 
नदियों में स्टाप ड्रेम बनाये जायें जिससे कुछ मिट्टी इन रेतीली | 
उपयोगी बनाया जा सक 








ता हैं । इसके अतिरिक्त बरबाद भूमि 








भार 





हे 
तहसील में 


रे 


नाले तथा 


कै 


ढकेगी ७ब्रं कुछ प्रदेश 


क्षेत्र क्रेन के किनारे- किनारे 


क्षेत्रों व्यापक 


तथा उसकी सहायक, श्यामरी, बनने केल, उर्गल ओर धस्तान नदियों तटवर्ती क्षेत्रों मे 


अवनालिका कटाव हुआ है । इन क्षेत्रों में बांस लगाकर वृक्षारोपण करके तथा घासें उगाकर 


को रोका जा सकता है 



























| | 


रत 


५ 






















क्‍ सती दोत्र का संग्रंध सामान्यत: 





भर अर 


एवं जनः 





ञ 


जनसंख्या के धनत्व से हैं । जहाँ भोगोलक पारोस्थियों उपयवत 





पयी वी दबाव 





खेल पर दो फसलें पेदा की जाती हैं । फलस्वरूप भूमि उपयोग का 


5 
हि कप] की पे 


हैं. जिसक्रे अध्ययन द्वारा वर्तमान उपलब्ध साधनों एवं उपयोग की 
सीमा के आधार पर कृषि क्षेत्र का विभाजन सरल हो जाता है 





84 | 
+$॥ 
कटी 


दुफसली क्षेत्र का विशेष सम्बंध सिंचाई से है । ७तरपुर जनपद में दुफसली क्षेत्र 


का विस्तार अपेक्षाकृत अन्य जनपदों से कम हुआ है । जनपद में छतरपुर |बिजावर, राजनगर 
में कई जगह स़ंचाई के साधनों का विकास करके दुफसली क्षेत्र में क्रमशः बंध 





है । क्‍ 
सौभाग्य से क्षेत्र में सिंचाई के लिग्ने भौगोलिक सुविधायें |विधमान हैं क्रेन 
उर्मेल, धसान आंदे नदियां सतत वाहिनी है । इन नदियों में छोटे-छोटे स्टाप ड्रेम बना करके 


पूरे जनपद की सिंचाई की जा सकती है । अधिकतम भाग सम ढालु है जिनमें नहरे 
निकालना अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सरल हैं । कँआ खोदना भी अधिक कांठेन नहीं हैं । 


है हक] 





मिगत जलस्तर आधिक गहरा नहीं है । छतरपुर जनपद में कई तालाव भी है 


इन समस्त सिंचाई के साधनों का समुचित प्रयोग होने लगे तो जनपद का 


९॥॒ 


५ भाग सिंचाई क्रे क्षेत्र में आ जाये, तथा दफसली क्षेत्र बन जाये 


द्विफसली से अभिप्राय ऐसी कृषि भूमि से होता है. जहाँ वर्ष में एक खेत पर 


+ 


जाती है । इसके अन्तर्गत प्रथम फसल के तैयार होने 


जाती है , इस प्रकार इसे शस्य तीव्रता भी कहते है । इस क्षेत्र 


एक से अधिक फसलें उत्पन्न 





उपरान्त दूसरी फसल 





5 


गया क्षेत्र से आधेक होना ही ह्विफसली क्षेत्र का पौरिचायक 


हं;» 





कु तल 




















किक 26० 220 20272 दर 








| 2 
जनप की ; क ० भू । । थ्‌ रीली | का हि 
जनपद क॑ श भूमि पथरीली एवं रेतीली है इस जनसंख्या के बढ़ हु 


रछ् 


दबाब ने जो कुछ अच्छी भूमि है, उस््ों हमें दो फसली पैदावार लेने के लिये बाध्य केया है 


तचाई के साधनों का प्रयोग करके दुफसली पैदावार में बढ़े त्तिरी को जा रही है 





्डँ 


८2 ६ 


बहुफसली क्षेत्र में बांछ :- क्‍ 


७तरपुर जनपद म्लें 





फसली क्षेत्र अधिक नहीं है । बहु फसली क्षेत्र से आशय 


ऐसे क्षेत्र से है जिन क्षेत्रों में पुरे वर्ष, कृंषे कार्य किया जाता हे , खेत कभी भी खाली नहीं 


पसली क्षेत्र में रवी, खरीफ एव्रं जापद तीनों तरह की फसलें पदा की जाती है । 


ल्‍ 





चिप्कप्पकू 





कं 












के लिये पूरे वर्ष, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता दोती हैं । 
सामान्य रूप से यांदे देखा जाय तो छतरपर जनपद में ब हुफसर वी. श्षेत्र 


[2.8% है जो अन्य जनपदों को तुलना में अत्यन्त कम है. । बहुफसली क्षेत्र कम होने का 





प्रमुख कारण यह है कि यहाँ [सेंचाई क़े साधनों का विकास कम हुआ यहाँ क्के कृषक गरीब 


हैं, उनके पास [सेंचाई उपकरण, अन्य कृषि यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु परेँजी नहीं है । 


अब इस ओर शासकीय प्रयत्न किय्ने जा रहे हैं , जिसमें स्टेट बैक,कृंषि विकास शाला 


क्रेन्द्र के प्रयत्न सराहनीय रहे । ब्रैंक कृषकों को वित्तीय सहायता, डीजल पम्प , मोटर पम्प 


+ ३.४ 


आदि क्े लिग्ने ऋण द्वेती है जिससे शर्में-शनै सचेत क्षेत्र बहु फसली क्षेत्र में वृद्धि हो रही 


लेकिन 


ग 


का जलस्तर नीचा होने के कारण बांध 









तथा नई सस्ेंचाई योजनाग्रें. सहकारी ,्लैंचाई 



















































9 जश्न हि गा ग पर र्गत न्के य- हे ः जज पं 
शंत्र के अन्तगंत है, उसे उनन 





ईू. 
अमान का, 
2 | 


करक़े उसे दो फसली क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है । इसके लिये भांगि संरक्षण और 


भूमि अबंधन उपायों पर भी विशेष ध्यान देना होगा । इस 3। हजार हैक्टेयर क्षेत्र को द॑ 


फसली क्षेत्र में परिवर्तित करने से जनपद को 2048।7 विद्नंंटल का उत्पादन होगा जिसका मरूय 


|. करोड़ 36 लाख 20 हजार 330 रुपये होगा । जनपद में 





गैर असीचत क्षेत्र लगभग 2 
लाख 6। हजार 953 हेक्ट्रेयर है । इस 4 सिंचित क्षेत्र क योजना बद तरीके से [सिंचन क्षेत्र में 
परिवर्तेत करना जनपद 


| 





कृषि नियोजन के लिये चुनौती है । यांदि कपकों 





जागरूकता 


उत्पन्न को जाप्मे ओर सरकारी स्तर पर 'ग्रेंचाई की पॉरियोजनाग्रें आयेचित क्षेत्र में क्रियान्वत 


को जाग्नें तो आगामी दो प्रंचवषीय योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र को पानी प्रदान [किया जा सकता हे 


और 2 लाख 6। हजार से अंतिरिवत "क फसली क्षेत्र का न क्रेवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता 





बल्कि दो फसली क्षेत्र में परिवातेंत किया जा सकता है । 2 लाख 6। हजार क्षेत्र क॑ 


दुफसली क्षेत्र में परिवर्तित करने का अर्थ है ।7244270 लाख खाधानों का अतिरिक्त उत्पादन 


और ।467439 लाख रूपग्रे का जनपद को अतिरिक्त रेक्त लाभ होगा । 








छतरपुर जनपद का 57536 हैक्ट्रेयर कृषि क्षेत्र वर्ष में दो फसलें प्रदान करता 
है इस क्षेत्र में सर्वेक्षण करक्े तथा उन्नत किस्म क्े बीजों को प्रोत्साहित करके इसे तीन फसली 
क्षेत्र में परिवतित किया जा सकता हैं । लौड़ी और गौरिहार त 
करक़े ही दो फसली क्षेत्र की तीन फसली क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है । अन्य 


तहसीलों में सिंचाई की चल रही परियेजनाओं और भू पत्रक का अवलोकन करने क्रे पश्चात 


क 


रके सिंचन क्षमता का विस्तार किया जा सकता है । 


में सरलता से पारेंवर्तित कियां जा सकता 


(5 





हंसीलों ये सिंचन क्षमता में बाद 











सत्य प्रस्तावित सिंचाई योजनायों को पूर्ण १ 
और दो फसली 





5279333 लाख... 
होगी 











हक 





किट. 22 

















सारणी संख्या 5.2 
क्‍ छतरपुर जनपद में कृषि सघनीकरण एवं विस्तारीकरण से उत्पादन गे 





अत. कमा. धारण... अत... पाक. सात... मान... का... छाप. सा... 6. आर. पक. उरी. उ.प्र. व. हा. फमक. कक पाक... मना. इपमनक.. पक... साल. धमाका. कानक... फमक बन 
अंक 





विस्तारीकरण/सधनीकरण क्षेत्र द 





।- असिंचेत क्षेत्रों को सिंचे 26053 ।724777। 
क्षेत्रों में पारेवर्तित क 





-. सिंचेत एक फसली क्षेत्र को 3|464 22770364 


।5442292 


... दो फसली क्षेत्र में पारेवर्तित करके 





तित 
- दो फसली क्षेत्र को तीन फसली 57536. 3804035 25279333 
क्षेत्र में परिवर्तित करके रत 
-  विस्तारीकरण करके- कम 
ए-पड़ती भूम को कृषि 79330... . 293।। 35872।8 
के अन्तर्गत लाकर हि 








पर बी-बंजर भूमि का शोधन करक्रे ॥04070..... 6875904.... 45724767 


सजा. अब... काम. कम... की... सा. सी... पल... विश... अत... पका... उकओ।%.. पाक. कमा... वेब... सके. पोज. कक. वीक. कमा का... धान... पका... पाए... रा... पका... ओला... सर“... समा... विकार, बेस, नम या. पकामक.. एम्मे. बानक.. ादया. पिला... ढक. डायाफे.. कारक... धागाव. कर. कब... सिकसेप.. लिए... कोमाम.. कमक... सकी. फिराक 


योग 533453. ..._ 9099 083377 





साले. कमकमे.. हक... कक, अन्‍थ्ण.. अाउव्के.. खाए... बेशक. ओपाओ।.. कम... पैमानों... जेधाखक॑. दशक... फन्‍मओ।.. बात... तलब... ह७७... कमर... जि समा. मम. धन. ना... फपबीड.. डाक... मयंक... कैली... कैम... ामाक.. कमथछ$.. डॉन, 





* था स्वंय संगठित 





दफा नोट- जिला साख्यकी पुस्तिका ७तरपुर 


ई ड़ 





के जिला सांख्यिकी 








[22॥ 46779 


कृषि का सघनीकरण :-.. ५ 


कृषि सघनीकरण से आशय ऐसी कृषि से है । जिसे एक 


उबरा शांवेत भी घटने नहं 





अधिकतम फसलें ली जावे तथा उस टुकड़े की 
खेती करने 


केंसानों को दी गई । साथ ही जो भूमिधारी स्वंय खेती नहीं करते है, उनकी 
लेती हैं । या, 





पाये । 








सधनीकरण में 





कराये की भूमि 





्थू 


गे का प्रयोग अधिक किया जाता है । सिंचाई 


शक 





रशानीकरण कृषि में 


ज, उवरक आदि का प्रयोग करे रबी, खरीफ एवं जायद की फसलें पद की ज ती है, उसे हर 


। जनपद को प्रमुख दो तहसीलों में जल स्तर 
बूछ हुई है । कृषि का सधनीकरण खासतौर पर छतरपुर 
एवं नौंगांव तहसीलों में अधिक हुआ है । यहाँ पर प्ंचाई क्रे साधनों का विकास करक्रे कृषि का 
सधनीकरण किया गया हैं । इन तहसीलों में क्‍ 





| 


गहन कृषि या कृषि का संधनीकरण कहते हैं 


के 
ऊपर होने के कारण गहन क्रृषि में 





कूप निर्माण अधिक किया गया है, जिनसे सिचाई क॑ 


+ 
रह 


जाती हैं । उर्मेल बाई नहर तथा उरमल दांयी नहर परियोजना पर भी काम जारी है । दोनों 
नहरों के बनने से कृषि का सघनीकरण हो सक्रेगा एवं पड़ती भूमि भी कृषि योग्य भूमि करे 
अन्तर्गत आ सकेगी । कृषि के सघनीकरण क़े लिग्ने सड़कों का भी काफी महत्व है क्योंकि गहन 
कृषि में खेती की देखभाल बहुत अधिक करनी पड़ती है अतः दूर दराज क्रे खोतों की द्वेखरेख 
के लिये सड़कों का भी काफी महत्व है ।.._.... 








! | है 


+ 


हरित क्रांते की मरीचिका देश क़रे' खेत खलिहानों भें बेशक खंडेत हो गई 
हो किन्तु रूढ़िवादिता और अंधांवेश्वासों में जकंड़े ' किसानों क्री जरा वैज्ञानिक ढंग से 











| 
हि 
ञ 


सिखाओं' लक्ष्य को राज्य क़े कृषि विश्वविद्यालयों राज्य, कृषि विभागों और 



























































हद 72000 220 007# 


जा सकता था, मगर 





अनुभवी का अंबार अपने कृषि वेशनिकों और कषि जगत के नी 





४ । ते ्न्क 





बहुत आश्वश्त नहीं करता । दुर्भाग्य की बात है कि इन तीन दशकों क्रे दौरान उनकी भांगिक 





रः 


बीज, उवरक एवं कौटनाशक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंप॑नियाँ और उनके 








के दलालों जैसी रही हैं । जिनका मकसद कृषि या किसानों क्रे नहीं क़ैवल अपनी कंपनियों क॑ 


हित साधना है । द द 





यह [निष८ 


४४ 
26 २ 


अन्तिम, 


र्प. कट भत्ते ह 


रब 


लगे लेकिन इसे बाकायदा तथ्यवार सि& किया जा 


जानते बूझते हुये भी हमने उन बीजों कीटनांशकों औरा उर्वरकों को अपने 
किसानों के आगे परोस दिया, जिन्हें स्व॑य इनके जन्मदाता द्वेशों में निर्षिद्न किया जा चुका था | 





के 





क्रांति के तथा का: 





हरित ;॥ थेत चामात्कारिक परेणाम देने वाले बीजों, उर्वरकों, 
खपतवार, कीटनाशक क्रे संदर्भ में भी यही हुआ है । इनका मकसद कृषि उत्पादों की विविधता 


का संवर्धत नहीं अपने मनाफे का संवर्धत है । क्‍ 


रू 





रासयनिक उवरकों के इस्तेमाल से पैदावार लगातार बढ़ाई जा सकती है. यह 


हे 


साबित हुई है । आंकड़े बताते है कि एक किलो: 


है 
ऐ 


शानिक धारणा भी मिथ्या 





गरम रासयनिक खाद 
डालने पर ।960 क़े दशक में पैदावार होती थी । ।970 क्रे दशक में उससे कम होने 


लगी । प्रंजाब में सबसे अधिक उपज द्वेन्ने वाले लुधियाना जनपद में 85.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 


हेसाव से रासायनिक खांद डालने पर ॥970-7। में जहाँ 3279 किलोग्राम प्रति हेक्टयर 


की पैदावार हुई वहीं ॥980-8। में रासायनिक खाद 





॒ 


यह मात्रा 










की । दुगनी अर्थात ॥62.5 


हैक्टेयर करने पर पैदावार क्रेवल 363 किलोग्राम रह गई । स्पष्ट है अधिक 
नहीं हो पाती । 





[कैलोग्राम प्रति 





मात्रा में रासायनिक खाद लेने पर एक सीमा क़े बाद पैदावार में विशेष बढ़ोतरी 












मो हर 





मगर फिर भी 

























विन हर 
५ दा 22020222223 














" हट रे देए में ट्स प्तेम ल होने बॉल . रा ! में 
१गीह दर में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक में 70 फीसदी ऐसे हैं । 





पर्ची द्वेशों में या तो प्रतिबंध लगा हुआ है या उनके प्रयोग की बहुत सींगित छूट दी गई. 


ते छत 
ट् क्ू 





कफ 


है । आंकड़ों को खंती और जमीन की खेती के बीज फर्म को जब तक हमारे कांषे नीति नियंता 


ईमानदारी से नहीं स्वीकाहेंगे तब तक ऐसे हवाई लक्ष्यों से वे फाइलों का पेट बेशक 





देशवासियों का पेट नहीं भर सकते । द्वेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि प्रधान 
वह लगातार अशक्त और जर्जर बनाई जा रही है। यह रीढ़ भी आखिर कब तक बढ़ते पेटों का 


भार उठा पायेगी । ॥ 





क्‍ तथापि बढ़ती आवादी क़े पोषण के लिए कृषि का. वैज्ञानिक सधनीकरण बहुत 
4 आवश्यक है । रासयनिक खादों. के साथ कम्पोस्ट तथा हरी खाद को बढ़ावा द्वेकर कृषि फसलों 


की उर्वरता कायम की जा सकती है । कृषि का सधनीकरण करने छतरपुर जनपद क्रे खाधान्न 
एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में तीन गुना बूछि की जा सकती है 
निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है सो द 


का 


| 
2 


विवेचन 


दो फसली क्षेत्र - आय 


ः ठुफसली क्षेत्र का संबंध सामान्यतया, प्राकृतिक अथवा कूंत्रेम ढंग से जलपूर्ति एव 





जनसंख्या 


धनत्व से हैं । जहाँ भौगोंलिक पारेस्थियां उपयुक्त हो ७वं जनसंख्या का दबाब 


कफ 


. अधिक हो वहां एक ही खेत पर दो फसलें पैदा की जाती. है । फलस्वरूप भूमि उपयोग का 


विशेष रूप विकासित होता है जिसके अध्ययन द्वारा वर्तमान उपलब्ध सांधनों एवं उपयोग की सीमा 
के आधार पर कृषि क्षेत्र का विभाजन सरल हो जाता है । |. 


हैँ 


सिंचाई से है । छतरपुर जनपद में दुफसली क्षेत्र: 


9 


जनपद में 8तरपुर, 


ई 
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४ द क्‍ ग्रमीणष जिल्प उद्योग एवं रोजगार :- 


हि क्‍ ः (वाणिज्यिक कृषि एवं ग्रामीण शिल्पकार 





का क्‍ [| कृषे आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण 
(स| वाणिज्यिक. कृषि एवं रोजगार के नवीन अ 


हे 





पतुर 








2७६ 








जध्याय - 


ग्रमीण शिल्प उद्योग एवं रोजगार 


8 दि 


विगत अध्याय से छतरपुर जनपद की कृषे अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने की 








संभावना का पता चलता है, अतः कृषि आधारेत वन आधारित और प शु आधारित उद्योगों 
वेकास के लिये यहाँ व्यापक संभावनायें विधमान है । काषे के विस्तरीकरण और सघनीकरण 
.. से वाणिंज्यक फसलों जैसे गेहूँ, (तिलहन और गन्ना मूगफली, कपास आदे की कई 





5 
थी 


गुना उत्पादन वाच्धि स्रेंभावित है जो 


प्रसंसंसकरण उद्योग, चर्म उद्योग, हडडी चूरा निर्माण उद्योग, वस्त्र उधोग, बीड़ी उद्योग की 


औद्योगिक पर्यावरण को गति प्रदान करने में सक्षम 


। इस जनपद म्रें आटा मिलें, दाल मिलें, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य 





व्यापक संभावनायें हैं । इन उद्योगों का अध्ययन करने के पूर्व छतरपुर जनपद के उद्चोंगों के . 

तिहासिक विकास का प्रनरावलोकन करना आवश्यक है । क्‍ 

जनपद मं ओधौगीकरण की प्रक्रिया :- क्‍ द द 
»तरपुर जनपद का प्रारंभिक इतिहास प्रामाणिक अभिल्लेखों क़े अभाव में बहुत 

अस्पष्ट हैं, अतः प्राचीन काल में इस जनपद क्रे औद्योगिक विकास का स्पष्ट चित्र खींचना 


कांठेन है । एतिहासिक काल में मौर्य, गुप्त, गोंड, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, चौहान और बुन्द्रेल 


न्‍ 


राजाओं के काल में इस जनपद में कई परम्परागत उद्योग विकसित थे । 





सकल 





हन मिला । बबेंट्रेश 


थे 


गल काल में भी शिल्पों ओर उद्योगों को 


डी 


अंग्रेजों ने औद्योगिक सर्वेक्षण कर पाया जिम्ममें तत्कालीन औद्योगिक विकास का शान पुराते जिला 
907 का छतरपुर जनपद का गज़ेंटेयर इस बात को स्पष्ट करता है कि इस 














; विकास नहीं था । 


धिक 





जनपद में अधिक महत्वपूर्ण. उद्योग या कला का 4 


काई 





शल्प शाला नाम 
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बि 


जावर तहसील में देवरा परगना में लौह अयस्क के भंडार थ्रे । जहां 
ह अयस्क निकाल कर लोहा और उसके सत्र 20 वी शताब्दी करे प्रथम दशक तक बनाये 
जाते रहे, लेकिन [विदेशी स्पर्धा क्रे कारण यह उद्योग भी समाप्त हो गया ।. बिट्रिश काल 





श् 


में जनपद के स्थानीय उद्योगों एवं शिल्पों को बहुत धक्का लगा । यहां के नेवांसियों का 


धर 





ध्यान पन: कु पिच 


जो तक 





॥र गया । बाद ओ जो भी स्थानीय उद्योग हर्ये 


आधारित तथा कृषि से संबंधित थ्रे । तेल उत्पादन, धी उत्पादन, साबुन बनाना, गजी कपड़ा 


अ 





तैयार करना टाट पटटी बनाना, मोटा कागज, कालीन कम्बल , दरी, निवाड़ बनाना इस 
जनपद के प्राचीन उद्योगों में महत्वपूर्ण, रहे हैं । सरलता से घासों ओर वनोत्पादों के मिल 


जाने क़े कारण कागज और साबुन उद्योग इस जनपद में पर्याप्त समय तक जीवित रहे । 
लेकिन बिंट्रेश उद्योगों की प्रांतिस्पर्धा का सामना न कर पाले क्रे कारण |907 तक अधिकांश 


.... कागज और साबुन उद्योग बंद हो गये । क्रैवल 2 फर्म कार्यरत रही । साबुन का निर्माण 


है महुआ के बीजों तथा क्षारीय पदार्थों, से किया जाता था । ग्रे उद्योग स्थानीय मांग की आपूर्ति 
करते थे । ।9वीं शताब्दी क़े अंत्रिंम वर्षों, में ऐस्ने ही कुछ उद्योग जेलों में प्रारंभ किये गग्े । 
ः व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों ने वस्त्रों की छपाई, लकड़ी पर नक्काशी तथा लकड़ी से संबंधित 


4 


अन्य उद्योग प्रारंभ किये । छा ह 





।95। की जनगणना के अनुसार छतरपुर की कुल जनसंख्या 48।॥40 थी, 


जिसमें से 397॥0 औद्योगिक कायो. में लगी हुई थी । यह कुल जनसंख्या का 8.25% थी । 
लिये उद्योगों पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या 


.. 3555 थी जो कुल संक्रिय जनसंख्या का ।।.70% थी । इसमें से 3.6% खनन पत्थर 





।96। की जनगणना क्े अनुसार जींविका 


धारित उद्योग, मत्स्य पालन, आखेट, बागवानी और बा 
तंग से भिन्‍न 


ग 





तोड़ने पशु आधारित उद्योगों वन अ 










लगाने से संबंधित थे । 7.6% गृह उद्योगों में कार्यरत थ्रे । तथा 0.5% गृह उच 
में लगे हुये थे । ॥97। में 20700 ओद्योगिक । 







क्‍ जिसका 35.08% पशु एवं वन आधारित उदोगोें में, 0.9% खनन ओर पत्थर तोड़ने 





कार्य . तथा ॥3-33% ग्रह उद्योग 
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में दोनों [विश्व य॒द्धीं ने उत्प्रेरक 








भय! 


मेली, साथ ही छतरपुर 






इस काल में क्‍्स्तों का रंगाई 





७पाई दरी बनाना 
रपट बनाना, कालीन बनाना, जूता ।नेर्गाण जैसे स्थानीय उच्चोगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला 








।930 से ।940 के दशक में आर्थिक्र अवन॑ते के कारण इस जनपद के उद्योग भी प्रभावेत 


हुये । जनपद क्रे बहुत से बुनकर रोजगार विहीन हो गये । छोटी छोटी इकाइयों ब्रंद हो. 


कप 





गई । द्धितीय विश्व युद्ध क्रे प्रारंभ होते के कारण व॒स्यों की मांग बढ़ गई । परिणामत: इस 
जनपद में कुटीर एवं गृह उद्योग को पुनः [विकास का अवसर मिला । ; 


ल्‍ 


अगस्त ।945 में ्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया । यद्धोत्तर काल में 
उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव हो गया । द्वेश में क्रय शाक्त बढ़ गई और उच्च मुद्रा 


ऊ 








की दशाग्रें उत्पन्न हो गई । अगस्त ।947 में राष्ट्रीय सरकार आस्तत्व में आई । [दिसम्बर 


।947 में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें द्रेश की उत्पादन क्षमता की चुतुर्दिक 


गिरावट पर चिंता व्यक्त को गई । इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि निजी 


और सरकारी उद्योगों क्रे बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिये । इस सम्मेलन का 





उद्द्वेश्य देश क़े लिये एक सुनिश्चित ओद्योगिक नीति का निर्माण करना था परिणाम स्वरूप 


नीते की धोषणा 6 अप्रेल 948 को कर दी गई । इस 





भारत सरकार को प्रथम औद्योगिक * 
धोषणा के निम्न लिखित महत्वपूर्ण, बिन्दु थे । 


समानता _ 





।- माजिक व्यवस्था की स्थापना, जिसमें न्याय तथा अवसर की सम 
व्यक्तियों को दी जा सक्ते । 
> जीवन स्तर में तीव्र उत्थान |... 
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| - राज्य स्वामित्व क्रे उद्योग . 

2- राज्य अगुआई के उद्ोग क्‍ 
- निजी उद्योग क्‍ 
ै क़ेन्द्र सरकार के उद्योग । द 


हा हम 


इस औद्योगिक नींते को क्रियान्वित करने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा 


लिये मार्च 950 को संसद में एक बिल प्रस्तुत किया गया जो अक्टूबर ॥95।. 
औद्योगिक 


सरकार को सुनियोजित औधोगिक विकास के लिये इस नीति के क्रियान्वयन हेतु सक्षम 


अधिनियम क़े नाम से पारित हुआ । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह 


्ृढ 


के 





बनाया जाए । इस अधिनियम क्रे मुख्य प्राविधान इंस प्रकार थे - 


कि री ४ 





- वर्तमान उदोगों का निर्धारित कालावंधि में पंजीकरण ।.. 
ह हे केन्द्र सरकार के प्रंजीकरण क्रे बिना किसी भी उधोग को खोलने की अनुमति 


न दी जाए । यदे किसी उद्योगों में उत्पादन में अनुचित गिरावट आती है । 








क्‍ और स्वामित्व में कुछ अन्याय होता है तो सरकार उसका अन्वेषण करे । 
यदि कोई उद्योग उपभोक्ताओं का गंभीर नुक्सान करता है तो उसकी भी 
क्‍ गवेषणा की जाये ।. ४ क्‍ 
के. 2 यदि कोई उश्योग सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं करता तो उसका प्रबंध के 


सरकार अपने हाथ में ते लेगी । कहे, 


।948 की औद्योगिक नीति 
हु उत्पादन वर के लिये 








क विकास :-... 





में औद्योगिक विकास पर [विशेष ध्यान दिया गया । 


कह हैँ हि "० ही 








» अं ह लिये 








+; 









2722227722 >> 


















कक 


प्रथम पंचवषीय योजना की [निम्न लिखित वरीयताग्रें थी 


अर 








न उत्पादक एवं उपभोक्ता उद्योगों क॑ वर्तमान क्षमता का 
ँ अन्य उद्योगों की क्षमताओं का विस्तार द | ५ क्‍ ्ि 
3- अपूर्ण, औद्योगिक द 
४ जक : नग्मे उद्योगों की 





 हितीय प्रंचवर्षीय योजना में आधारभूत एब्रं भारी उद्योगों क्रे विकास ॒ म्रें भारी 
दिय गया । ।॥956 में द्वितीय औद्योगिक : नीति का निर्माण किया गया 30 अप्रेल 


।956 को निर्धारित ह्वितीय औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नालिेखित थे - 


|-.. आर्थिक विकास की दर को गते देना तथा औधोगिक विकास को बढ़ाना . 
2-० 5. भारी उद्योगो का विकास करना । द 
3- भारी उधोगों और मशीन बनात्े-वाले उद्योगों का विकास करना । 
- (विशाल और विकासशील सहकारी प्रखण्ड का विकास करना । 
- आय को विषमताओं को कम करना |... क्‍ 
6- द निजी एकाधिकार को निय॑त्रेत करनां । 





ट्वितीय पंचवर्षीय योजना में लधु पैमाने क्रे उद्योगों के क्रमबछ विकास का 
कार्यक्रम तैयार किया गया । का कम्मेटी ने लघु (ंब्र ग्रमीण उद्योगों के 


+ 


। जिन्हें ट्वितीय प्रंचवर्षीय योजना क्ले पर्याप्त महत्व मिला । 











तृतीय प्रंचवर्षीय योजना (96।-966) में आधार भूत तथा उत्पादक उद्योगों 


॥॥] 


पप से मशीन बनाने वाले उदोगों पर बल दिया गया । इस योजना की वरीयताग्रें 








22772520022222992& 





















न वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग ।. 
4- उपभोक्ता वस्तु उधोगों जैसे दवाइयां, कागज, वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल 





भवन सामग्री आदि क्रे उत्पादन 





वा - 
वध । 


|] 


तृतीय प्रंचवर्षीय योजना मलें प्रारंभ की 





गई औद्योगेक विकास योजना 


का 
िः प्रभाव छतरपुर जनपद में बहुत लाभदायक रहा | इस समय कारखाना अधिनियम ।948 क 
अन्तर्गत ।96। में 


चार इकाइयाँ स्थापित हुई इनमें से एक एक वर्ष, वाद तीन बंद हो गई । 
965 में दो इकाइयों ज्ञे पनः कार्य करना प्रारंभ [दि कया । इन उद्योगों में 20 से अधिव् 
कर्मचारी कार्य करते क्षे । इस योजना काल में अनेक लधु पैमाने क्रे उद्योग असंगठेत क्षेत्र में 
खुले जो बाद में भी जीवित रहे ।  ..  $ 


चतुर्थ, प्रंचचर्षीय योजना तृतीय प्रंचवर्षय योजना की समाप्त के बाद ॥966 


] है न 


ा में प्रारंभ होनी चाहिये थी । लेकिन गंभीर आर्थिक्र दवाओं के कारण योजना पर अलिंम 


निर्णय द्वेर से लिया जा सका । सितम्बर ॥967 में योजना आयोग का पूर्नगठन किया गया । 


++। 





चतुर्थ, योजना ।970-7। से प्रारंभ की जानी चाहिये तथा 


[9060-07 और ।907-68 का भाति 





आयोग में यह अनुभव किया 





योजना बनाई जानी चाहिये - 





।968-69 में भी वार्षिक 





इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय |विकास समिति ने दिसम्बर ॥967 में स्वीकार कर लिया । ' 


चतुर्थ, पंचवर्षीय योजना फ्र औः 








|“ .. तीव्र आत्म निर्भरता की आवश्यकता ।. 
2-औद्योंगिक विक़रेन्द्रीकरण की आवश्यकता । 


5 4 5 "० हे 

















पल लडकी स अल प_ कपिल पके ने ० 
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कार्यरत थे । 5 से आधेक व्यावेत प्राति इकाई वाली 40 इकाईयोँ थी, इनमें सभी शांक्त चालित 
। अपंजीव र्‌ 590 गढ़ीमलहरा में ।00, 
ग॥70, और महाराजपुर मे ॥24 थी । ये सभी इकाइयों ऐसी 
कम कर्मचारी थे । 5 से आंधक कर्मचारी वाली 40 इकाईयों में से 37 
इकाइयों ७तरपुर में और 3 इकाइयाँ नौगांव मे थी । उपरोक्त अप्रंजीकृत इकाइयों में 43 
इकाइयों ऐसी थी जोफ से अधिक वस्तु का निर्माण करती थी । नौगांव में फैक्ट्री ऑधिनियम 
के अन्तर्गत मुन्ना लाल एण्ड संस लिमिटेड कम्पनी ए 


औसतन ।00 व्यक्ति कारय करते थे 











वीधिक संध्या छतरपुर 








[ 
बे 















और स्प्रिंट बनाते में लगी थी इसमें 
। इसकी ऐस्प्रेंट उत्पादन क्षमता 35.22 लाख लीटर थी । 


970 में उक्त 40 इकाइयों में से ।7 शक्ति केत का उपयोग करती थी तथा 2॥. 
इकाइयाँ बिना शक्ति क़े कार्य करती थी इन इकाइयों 





कुल पूंजी ।379 हजार रूपग्रे लगी थी 
व्यक्तियों को रोजगार |मिला हुआ था । इन उद्योगों क्रे उत्पादों का अनुमानित मुल्य 
7.30 लाख रूपग्रे था । इस समय 8 कपड़े और सिलाई की इकाइयों थी, जिनमें 49 

लगे हुये शे । 5 लकड़ी का सामान बनाने वाली इकाईयाँ थी जिसमें 40 व्यक्ति थे । 


और 448 ब्य 











| 


उपरोक्त अप्रंजीकृत इकाइयों के आंतरेक्त 4। इकाइयाँ 3 मार्च ।965 को 
उद्योग विभाग से प्रंजीकृत थी । इनमें से ।। इकाइयाँ स्पात का काम करती थी । इसकी 
संख्या बढ़कर ।97। में ।80 हो गई तथा मार्च 973 में, 257 हो गई । इन उद्योगों में 
>2.3 लाख की पुँजी लगी हुई थी मार्च । 97 | में ।307 व्यक्तियों को रोजगार मिला था । 


973 में इनकी पूंजी बढ़कर 50।4 हो गई और रोजगार में लगने हुये ० 
| . बढ़कर ।768 हो गई ।. क्‍ 











>> मय 






































पटिल इंडस्ट्रीज छत्तपपुर :-.......... 
967 में स्थापत यह इकाई माइक्रोस्कोप, 








न 


कंवर स्लिप, ग्लास लाइट्स, 
वाइलोजिकल सस्‍्लाइट तथा सभी प्रकार के वैज्ञनिक और शल्य क्रिया संबंधी यंत्रों की रिपेयरेंग.. 
में संलग्न हैं । ॥969-70 में इस संस्थान की उत्पादन क्षमता 267 माइक्रोस्कोप 300 





कि0ग्रा0 कंवरास्लिप ।500 ग्लास लाइट 300 वाइलोंजिकल स्‍्लाइट है । इस इकाई ने 


मध्यप्रदेश वित्तीय कार्पोरेशन इंदौर से और स्ट्रेट बैंक इंडेया छतरपुर से वित्तीय सहायता 


प्राप्त की । ।970-7। में इस इकाई में 9 व्यक्ति कार्यरत थे । ह 
- नन्‍्दलाल एण्ड कम्पनी हरपालपुर :-...... | 

... यह इकाई ।950-60 क्रे दशक में स्थापित हुई थी । जे अनेक प्रकार के 

स्पात उत्पाद यथा लोहे की अलमारियां लोक़े के कैबनिट, रैक, फर्नीचर, परे आंदि बनाती 





। इसमें 58.6 हजार रूपये की पूंजी लगी है तथा 29 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे है । 


उत्पादन क्षमता 3500 चेस्ट 6 हजार प्रेपर ट्रे, 3 हजार रद्‌दी के टोकारेयां और 





इसकी 





3200 लोहे के कैबनिट 2 हजार परते तैयार करती है । इस इकाई ने उद्योग विभाग से 


वित्तीय सहायता प्राप्त को है । इस इकाई को वरीयता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान 


$ प्‌ 











की जाती है । कल. ह 
3- चरन हे 

वित्तीय सहायता प्राप्त करके इस इकाई की स्थापना ॥966 
में हुई । यह व्रेटटी बनाती है । इसके लिये इस इकाई को सरकार से... 


सहायता प्राप्त है । 





इस इकाई की 
प्रतिदिन कार्य करते हैं । 


स्थापना ॥967. 








6- क्सन्त सोप वर्क छतरपुर :- 


इस इकाई की स्थापना कपड़े 


श्र 








इस इकाई की संस्थापित क्षमता । मैट्रिक टन 
20 हजार को सहायता प्राप्त हु ट ।0) व्य 





7- हिन्द फर्नीचर छतरपुर :- 





ह 


फनीचर निर्माण म्रें य 


। इसे उद्योग विभाग से वित्तीय सहायता भी 





सामग्री जैसे सोफा , डाइनें 


अग्रगण्य इकाई है । इसको स्थापना ॥947 में हुई 





ड्टै 
ध्् 


। इसे स्टेट बैंक आफ इणि 


यो को रोजगार प्रदान किय्रे हुम्ने हैं । 





प्राप्त हुई । यह अनेक प्रकार की फर्नीचर 


ग सेट, डबलवेड़, तथा अन्य सजावट की सामग्री का निर्माण करती 


यह इकाई औसतन ।4 व्यावित प्रतिदिन रोजगार प्रदान करती है । 


- महावीर आइल मिल हरपालपुर :- 


हे 


इस इकाई की स्थापना ।946 में हु 





नह ण 


9- साहम्बी टायर, छतरपुर :- 

इसकी स्थापना ॥970 में 
करते है । उद्योग विभाग ने स्टेट बैंक को 
वस्तुओं 





ई थी यह ट्रकों और कारें के टायर 


। इसने म0प्र0 वित्तीय कार्पोरेशन 
प्राप्त किया । में सरसों, लाही, अलसी और महुआ का त्रेल निकालती है । 


सहायता से इसे ऋण प्रदान किया तथा अ 


रेपेयर 














































सारषी संख्या 6.4.. 7 
उद्योग्रे में कायरत कर्मचारियों की संख्या 





।96। में गृह 


काम. नेक... फेम... मिकाकीक... ऑन... धमाका... उमा ज्वाक 
धयाय... भोकला्क. दााक... सके. फकंम. उाटक.. धरम... ९. सेलीनी.. कक. रे... साय3 ७. डक साभार रा. साय... आर. कम... सोम... का... सम. सम. पे. धनी... गधा 
मकर... संकाक जाने. आया. कमा. सा. आपात. सुकाहा.. सदा... फोम. निमाक. साथ. ताक. कक... डमक।... आंचके.. पकओं.. जे 


उद्योग .. च्यावितत ० कुल कर्मचारियों का 
शत कल नल आर प्रतिशत 
| 2 कद 











पशुधन उद्योग 3585 2680 0 + आज 

डेयरी उद्योग ।262 425... 83 क्‍ 5.54%. 

खाछ तेल उद्योग 865 957 9 8. 8% 

वस्त्र उद्योग 9 786 0 3.90% ' 
संरचनात्मक लकड़ी का निर्माण ॥088 । हे ४० 2 पड. 

कार्क बांस केन पत्तियों 506 .. 2974. 2092-:. «+ 29:23 | 


आदि से वस्तुओं का निर्माण गा 


'जुता एब्रं चर्म सामग्री 75 703... 7.7 
हार्डवेयर निर्माण . 00। 969 ८“ 4. 37 
द 3 कह | 


आभूषण चांदी के वर्तन आदि. 85 


तजआ+. उक+ 3 सितय॥. पक. फकाकी.. समा. कफ. सिम. सके. मादा. काम. यकमा.. सम... ीमाक.. ाक्‍न.. जाग... सन्‍भ.. समा... नया. 


कक. खाकर... कआा।. पीब.. कैली... वकाक... पेे.. संलाके.. ऑिस.. कल... कं... राव... गा... भिल्यक का. कक... ओोओडी।. सकी. विधा. डक... पाक... मेडीब.. सारे. डयकेए.. फरीमी.. सके.. का.. कमा. मना... केक. सात... थक... सके... फन अकन.. धाबी 


हे 


है 


उक्त तालिका श्ले स्पष्ट है कि छतरपुर जिल्ले में कोई भी गृह 
अनुसार चरम 


उद्योग विशेष महत्वपूर्ण, नहीं है । विभाग के द्वारा कराग्रे गये सर्वेक्षण के अ 
संलग्न 3 हजार कुटीर _433 कुम्हार गिरी इकाईयां, ।307 बांस कार्य 
इकाइयाँ, ।25 बुनाई 25 छपाई और रंगाई, 634 सिलाई, ।0 बांस के बर्तत, ।84 पत्थर का. 


ऊन का कार्य 




















वाली इकाइयां सन्‌ ।965 में छतरपुर जनपद में कार्यरत थी । 





कार्य, 20 





केया । ।960 के पूर्व 
बढ़कर 5। हो गई और 69-70 में 55 हो गई 








जनपद में 22 ओद्योगिक इकाइयाँ थी | 965 -66 


* 


। ।97।-72 में इनकी संख्या 43 थी 


|] 





इनकी संख्या 


| तथा 


सदस्य संख्या 589 थी । शेयर पूंजी 73 हजार 38। रूपये थी । कार्यरत पुंजी 5 लाख रूपये थी 


इन समितिय 
काये करने वाज़े कुटीर एवं गृह उ् 
।- लुहाराभिरी - क्‍ 


की आवश्यकता तथा घरेलू उपयोग क्रे 
कड़ाही, तथा “वाल्टी, हलकी फाल, 


निर्माण होता है 
महत्वपूर्ण केन्द्र है । ॥970-7। में बिजावर के मनियान गांव में 4 टोकनी बनाने 





समितियां कार्यरत थी । 


- ज्ेलधानी - 





सबसे पुरानी समिति 


3- चग काये :- 


पी तरीके 
जो सहकारिता के आधार पर 
संमितियाँ थी जिनमें 


/2॥0%॥ 


५ ४ 
22222 


ं को 32 हजार से आंधिक 


काला जाता है । इ 


धग इकाइयों का 





। बिजावर गुलगंज, 





त्रकारी ऋण प्राप्त हुआ । सहकारी समितियों 





उपकरणों की आपूर्ति. करता है । इस उद्योग के अन्तर्गत 


बैलगाड़ी का हल्ल 


॥अ 


विवरण निम्नवत हैं । 


के अन्तर्गत 


एक युगों पुराना व्यवसाय है जो स्थानीय कृषि यंत्रों 





फावड़ा, कुदाली, खुरपी ग्रैती आदि का 


शानगर, बड़ामलहरा, चंदला, आदि केन्द्र इस उद्योग क्रे 


वाली सहकारी 


उत्पादक -कारखानों क्रे अतिरिक्त खाद्य और अखाद्य तेल. 


| 


तेलघानी कहते हैं । यह इस 


। 


क्षेत्र का परम्परागत उद्योग 


कार्यरत है । 970-7। में ७तरपुर में ।। तेलघानी सहकारी 


हैं जो जनवरी ॥957 में स्थापित 


9 खा तेल का उत्पादन करती थी । लक्ष्मी तेलघानी 





त की गई 





॥ 


| 


हकारी समिति 



































तल 2 


प्रोपराइटर इकाइयाँ कार्यरत थी । इनमें औसतन ।8 व्याकेत प्रांति व्यक्त रोजगार प्राप्त कर रहे. 


लकी 
पार पकाताउपरकोगाम८०३॥७०३४१५७६६ ७). 


है 


थे तथा 75 खाले प्रांति माह प्रसंसकृत कर रहे थे । ॥960-6। में चर्मकारों की 


दयनीय थी । उनकी देनिक मण दूरी मात्र 2 रूपये 8 पैसे 





दशा अत्यन्त 





| जो 70-7। में बढ़ाकर 3 रुपये 84 
पैरो कर दी गई । 


4- कांग्े क्रे बर्तन उद्योग - मल प; # ० ट् 





स्थानीय मांग की आपूर्ति; के लिगे कांग्रे के बर्तत बनाने का 


थोग प्रोत्साहित किया गया परिणाम स्वरूप ॥970-7। में दो सहकारी समितियाँ कांसे की 
प्रंजीकृत हुई और छतरपुर 
स्थापित हुई । इसके पश्चात ।962 में दूसरी इकाई बड़ामलहरा में स्थांपत हुई ।...... ' 














रपये 2>नंस+७८ पल नर पंप त+ ७ वधथत-न थक प+ ३५० _<क कर 





उ 





वस्तुएं और बर्तनों का निर्माण करती थी । पहली इकाई ॥973 





5- मुड़ उद्योग :- | पा न । ह 





होता था 





गुड़ बनाने का कार्य भी सहकारी स्तर पर जनपद 


970-7। में जनपद में 2 सहकारी समितियाँ थी जो गुड़ 





निर्माण में संलग्न थी । स्थानीय गन्ना 





उत्पादन कम होने क़े कारण गुड़ उद्योग में लगी समितियों का विकास अधिक नहीं हो सका ।. 


6- बुनकर समितियों, :- का पी 


छतरपुर जनपद म्रें गाढ़ा और गजी कपड़ा बनाया जाता था । 
जाते थ्रे । कृषि कार्य में उपयोग के लिग्रे पाखरी भी बुनी जाती 


समितियाँ कार्यरत 





दरी कालीन और टाट भी बनाये 





थी । ।970-7। में जनपद में 3 बुनकर स 














.॥ 967-68 





पर 969-70 में ।.29 ल 



































गिक शिल्प एत्न कलाझें : 


नमक... मम. ी॥ डाक... फसियो.. कक अेसओ. गा23७.. आह... व... सका. किक. कमा. पक... रवांब.. विन 





द चन्देली द्वारा निर्मत खजुराहो माँदेरों की मूर्तियों ओर ब्रेलबूटों का स्थानीय 


शिल्प और कला का विशेष प्रभाव पड़ा । बिजावर तहसील में सफेद [चिकना पत्थर जिसे गोरा 
पत्थर कहते हे श्राप्त छोता है । इस पत्थर की खजुराहो मादेर में बनी हुई मूर्तेयाँ गृह उद्योग 


ह 
४४ 


... स्तर पर बना३ जाती है । इनका बहुत आधेक बाजार मुल्य है यह मुल्य न केवल देश क्रे बाजारों 


पेशी बाजारों में भी है। [विद्रेशी पर्यटक पत्थर की इन मूर्तियों की ओर खजुराहो 


मम 











भादेरों में बनी हुई मूर्तेंधों की अपेक्षा आधेक आकृष्ट: होते हे । पत्थर #। मूर्तियों के निर्माण 


लगी हुई कुछ इकाइयाँ खजुराहो आर्ट खजुराहो फाइन चंदेल आर्ट राजनगर, कंदारेया आर्द राजनगर, 


चंदेल कला केन्द्र छतरपुर , ये चारों इकाइयों खजुराहो मंदिर की मूर्तेश्रां गोरा पत्थर पर बड़े ही 
कलात्मक ढ़ंग से बनाती हैं । इन सभी इकाइयों को सहकारी समिति में लाने का प्रयास्त किया जा 
रहा है । इसी प्रयास क्रे अन्तर्गत सरकना में गोरा पत्थर सहकारी समेत स्थापित की गई है । इस 
कला से लगभग ।50 कलाकार अपनी जींवे 


कारी समिति कूंडी,गिलाज़ कप, प्लेट, पेपर वेट आदे भी तैयार करती है । 








“५ 


| + 


दूसरी कुटीर स्तर की कलात्मक इकाई बिजावर तहसील में चीनी मिट्टी... 


उपलब्ध होने के कारण कांच की गुडेया बनाने में संलग्न है । यह इकाई कांच ओर पीतल क़्े ' 
तार वाहर से मंगाती है और गुडेया तैयार करती है । 


क्‍ पांचवी पंचवर्षीय योजना करे दौरान आत्मनेर्भरता तथा सामाजिक न्याय साहित 


दोहरे उद्द्वेश्यों 
७वं खानेज खण्डों की विकासदर 8. ।% वॉर्षेक रखी गई । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 





के 


प्राप्त करने के लिये औद्योगिक कार्यक्रम बनाये गये । जौद्योगिक 



























का वर्तमान क्षमता के' आधार पर .आधिकाधिक उत्पादन । 
2- क्रियान्वत योजनाओं को शीघ्ष पुरा करना |. 


तकनीकी सुधार ७वं वर्तमान इकाइयों का विस्तार । 


दीर्धकालीन योजनाओं को पुरा करने 


के 








प्रारंभ करना | 





प्ंचवषीय योजना काल में अनेक लघु, कुटीर एवं गृह उद्योग सजो क्राषे यंत्र 


घातुओं और मशीनरी स्ने संबंधेत थ्रे, वें छतरपुर जनपद की ओधोगेक भू- दुश्यावली में उभरे. । 


न ऊ 


पांचवी पंचवर्षीय योजना म्रें. छतरपुर जनपद में तेल मिलों गुड, अथवा 
,, चीनी, कने का तेल दफ्ती 
७ बड़े पैमाने के 


उद्योगों को चुना गया । शरशद गांव - में 4 एकड़ लहदरा गांव में ।42 एकड़ जमीन इस उद्देश्य 


खाण्डसारी, टाफी, जैम, जैली, अचार, दाल ।कलो, चावल ।केलो, पोह 





. 


जैसे उद्योग स्थापित किग्रे गये । हरपालपर के शरशद जौर लहदरा गांव को : 











करे लिग्ने क्रय की गई । घसान नदी से जल की उपलब्ध और परिवहन के लिये हरपालपुर रेलवे 


स्टेशन औद्योगिक विकास में सहायक हैं । इसक्रे आतिरेक्‍त पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में. 


पु ् 


फर्नीचर उद्योग ग्रेन्ट, साबुन, बीड़ी, कंत्था, मोमवत्ती, प्लास्टिक उद्योग तथा बांस के उत्पाद विकासेत 


अं 


के हुये । गोरा पत्थर, बांस का कार्य सजावटी जूते छपाई और रंगाई का कारय भी ७तरपुर, हँरपालपुर, 


... खजुराहो, नौगांव राजनगर और महाराजपुर में विकासेत हुआ |... 


पु री 





देसम्बर ।977 में भारत सरकार, ने तीसरी औद्योगिक नीति 


ओधोंगिक नीति में जो महत्वपूर्ण बात हुई, वह [२ कुटीर स्तर की इकाइयों पर विशेष बल 


[दिया गया । ऐसी इकाइयाँ जो छोटी इकाइयों थी ओर म शीनरी आदि में [। लाख ७पग्ने तक ४ 





है आम 








नीते में महत्वपूर्ण, बाल यह हुई कि इन छोटे उद्योगों का. 


) है 











कट 7 2202: नत 































है हे गंदी ले तो पा 5! काम तथ । 
॥ई है गंदी बास्तियों का विकास तथा पय कर लिया है । इस 





गेक नीते के अन्तर्गत सरकार ने 





कुछ किलोमीटर की 


कि 


दूरी तक उद्योग लगाते क्रे लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे । यह नियम ।0 लाख से आंधिक आबादी वाले 





महानगरों में [कया गया । .... 


छ&टवीं प्रंचवषीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं उत्पादन पर विशेष बल दिया 
में सीमेंट उवरक 





गया । तथा 7% वार्षेंक ओद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया । इस योजना 


यन, दवायें वस्त्र और इंजीनियारेंग उद्योगों पर विशेष बल [देया गया । 





पेडी रस 


धारित और 





४तरपुर जनपद में इस योजना काल में अनेक कृषि आधारित 





इंजीनियरिंग उधोग [विकांसेत हुये । पक 
द सारणी संख्या- 6.2. 
8तरपुर जनपद मे उद्योगों का विकास (980 से ॥99। तक) 


5 


ड़ 
+ 
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वर्ष कृषि आधारित 0 प्रिटिंग वस्त्र कालीन 
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कप सकल किक 


बिक 





में औद्योगिक विकास का पुनरावलोकन करने स्रे यह स्पष्ट 


कर सकते है । जो 


कि 


हीता है कि ७तरपुर जनपद मं विकसित उद्योगों को 6 वर्गो, में 





नेम्नवत है । ः एः 


ड क्‍ कृषि आधारित:- व्रे उद्योग जो कृषे उपजों से अपने कच्चे पदार्थ प्राप्त 


द्रे 


करते है, वे इस वर्ग, के अन्तर्गत है । 


इस वर्ग के. 





2-वन आधारित उद्योग :-ऐसे उद्योग जो वनों से अपने कच्चे पदार्थ, प्राप्त करते 
अन्तर्गत है । आम, 

3- पशु धन आधारित उद्योग :- ऐसे उद्योग जो पंशुओं के बाल सींग, दाँत, थुर, हंडडी, चर्म पर 
आधारित होते हैं जे इस वर्ग, के अन्तर्गत है । 


था 





4- वस्त्र उद्योग :- यद्य 


किन्तु 


वस्त्र उद्योग मौलेक रूप स्रे कृषे और पशुधन आधारित उद्योग भी हैं 
इस उद्योग की विशेष्टता 








क्‍ . 5- इंजीनियरिंग उद्योग :- जो सुचाल्ित वाहनों, कूंषे 


फर्नीचर ७वं भवन निर्माण में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं इस वर्ग. क्े अन्तर्गत हैं इनके 
अनेक-प्रकार है । |. 





22 





ञ| 








इंजीनिय| 
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चौथे ओर राजनगर पॉचब्रे स्थान पर है जिनमें क्रमश: 64 एवं 53 कूृर्षे आधारित 
लौड़ी और गौरिहार तहसीत्लें जो कृषे उत्पादों में समुझ है कांष और गौरेहार तहसीलें 
उत्पादों में समझ है. कृषे आधारित उद्योग के [विकास की अपेक्षाकृत अंधेक संभावनाएं हैं 


जि आधारित उद्योगों में मुन्ना लाल साहू आटा चक्‍की एवं तेल मिल उद्योग 





इकाइयां 











डर 





नौगव एक प्रमुख ' 
सने की क्षमता प्रतिमाह 


है जिसको ।2 टन तेल, 8 टन खली एब्रें ॥00 टेने अनाज को प॑ 








में. 3।250 हजार की कार्यशील पूंजी लगी हे । तथा ।0 श्रमिक काये कर 
ला आटा चक्की ,बेजावर में 





हैं । विश्व भें 





। जो 200 टन क्षमता प्रतिमाह की है 


कार्यशील पूंजी ॥980 में ।॥556 थी तथा 6 श्रामेक कार्य करते हैं । नंदी लाल आटा चक्की 
“इेशानगर इसको क्षमता 220 टन तथा कार्यशील पूंजी ।2325 हैं इसमें 7 श्रमिक लग्ने हैं । अग्रवाल 


हृ 


आइल एबं दाल मिल ७तरपुर इसकी क्षमता 30 टन तेल, 45 टन खली, 480 टल दालें, ॥20 टंन 


भूसी, ।00 टन चूनी की क्षमता प्रतिमाह है. इस इकाई की कार्यशील पूंजी 645000 रूपये है 


ड़ 


इस इकाई में ।4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । रामस्वरूप' पटेल आटा चक्की चंदला जिसकी क्षमता 


ख 


240 टन है कार्यशील पूंजी ।4 हजार 200 तथा 4 श्रमिक कार्य करते हैं । जय अम्बरे दाल 











पिराना होता है । जिसके # जल हल पुंजी 6000 रूपये । 
पे प्रतिदित 








क्षमता हैं । तथा 





क्षमता 444,606, 





॥ *ः पु 


















कट / न्‍ मे 
४ ्, - 
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इस तहसील में ।33 वन आधारित इकाइयां कार्यरत हैं । नॉगांव तीसरे स्थान पर हैं जिसमें 
96 इकाइयां कार्य कर रही है । राजनगर में ४० लॉड़ी में 75 ओर गैरेहार तहसील में 68 वन 


। अधारित इकाश्यों हैं । इस जनपद में चनाधारित उद्योगों के लिग्ले पर्याप्त कच्चे माल 














9 नल ३, ० गे शा - 
है इसलिये इन उद्योगों के 


डे ९कन 





खजुराहो फनीचर उद्योग यह उद्योग ।॥000 नम प्रति वर्ष, तैयार 
करता हैं इसको लगभग । लाख रूपये थी इसमें ।5 शम्रिक कार्य करते है विशाल टिम्वर्स, आहूजा 


का ॥ 


छतरपुर इसव् 








डक 





लागत ।0 लाख । हजार हैं । इसकी क्षमता 300 घन मीटर तथा ।000 नम प्रा 


वर्ष तैयार करने की है इसमें 22 श्रमिक कार्य कर रहे हैं 


असल 


जल 


[न आधारित 





गोवंशीय महिषत्रंशीय भेड-बकरियों, घोड़े, गधे, क्ैंट और सुअर अनेक बंशीय 






शु छतरपुर जनपद में है । गोबंशीय पशुओं में 7.4 लाख म॑। 


हु 


ख बकारेयाँ 2.5 लाख सुअर 0.।2 लाख हैं 





(0.04 ली 





.... चूरा बनाना, बटन उद्योग, बुश उद्योग, कंधा निर्माण फुटवियर उद्योग छतरपुर जनपद 








जूता उधोग , ग्रह उधोग के रूप में प्रत्येक गांव में परम्परागत ढंग से किया जाता है 
मोटी चमड़ी क्रे जूते जिन्हें देशी जूते या पनही कहती है बनाये जाते है, चमड़े की 
बनाई जाती है 


/' ५ 


नगरीय केन्द्र में अच्छी फिस्म रो जूते गैर चंप्पंलें 
। यहाँ पर 6। इकाइयां कार्यरत 

















गये कर रहे हैं । 


6। 000 हैं इसमें ।4 


( 


का क्षमता 





पकाया जाता है 


उद्योग 








यह, 67 इकाइयां वस्त्र उद्योग 





57600 रूपग्ने 


कार्यरत 








0 में कस 








कालीन, गाढ़ा 


नथुआ चम उद्योग लॉड़ी, इस 
श्र गक 





पकती है कैलाश 


वस्त्र उद्योग 8तरपुर जनपद- का प्राचीन उोग 
इकाइयां थी जो । 
गौरिहार तहसील में वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक 76 इकाइयां है 


उद्योग सू 


खरूआ आदि का निर्मा 





इसमें ।6 अमिक कार्य 
इकाई हैं इसमें ॥000 मीटर कपड़ा 


की क्षमता 300 जूता बनाने 


[5000 "पे है तथा इसमें 
इकाई चमड़ा पकाने का 
चम शोधन उद्योग इस उद्योग 











सटई-बिजावर इस 
52 वर्ग, फुट' कालीन प्रतिदिन बनता है 


मुरलीधर हथकरधा उद्योग नॉगांव एक प्रमुख 





'20 श्रमिक 








की है इसकी 

। रामदीन चर्म उद्योग पड़वार बिजावर इस इकाई... 
इसकी लागत 
कार्य करते हैं । रामभरोसे चर्म उधोग बछौन 
के0ग्रा) चमड़ा प्रतिमाह 


कार्य करती है 200 








8 श्रमिक 


में 600 कि0ग्रा0 चमडा 


यहां इसकी 348 
9। में बढ़कर 348 हो 


दूसरा स्थान नौंगांव तहसील का है 
में संलग्न है लौड़ी और छतरपुर तहसील का तीसरा और चौथा 
है जिनमें क्रमश: 59 एत्नं 58 इकाइयां संलग्न है राजनगर तहसील 
इकाइयाँ है । दरी, का 
उद्योग में संलग्न इकाइयाँ म0प्र0 
कालीनों का निर्माण किया जाता है इसमें 


में 46 और बिजावर 
करती है जनपद की महत्वपूर्ण 
काई में विभिन्‍न 


कार्य करते हैं 


हथकरधा उद्योग 


है 





काइयां 











































रा 


52 


कल 





























ब 


छतरपुर जनपद में. क्‍ इंजीनियारें निय श्ग क्तै मुख्य कार्य स्टील फर्नीचर पर, वक्‍्सा, 
अलमारी, ट्रेक्टर ट्राली, वस वाड़ी, वर्सो ट्रक 





, ट्रेक्टरों और दुपाहया वाहनों की ररेप्रेयारेंग तथा 
| जनपद की प्रमुख इंजीनियारेंग इकाइयाँ प्रमुख है । 
नन्‍द लाल एण्ड संस हरपालपुर की इकाई बहुत पुरानी इकाई है जो अलमारी, वक्सा , टोकारेयां 
बनाती हैं । यह बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग इकाई है 


प 


सार्वेसिंग, खराद, |ग्रेल आदि कार्य होते हैं 











खान वर्क सेफ ७तरपुर इस इकाई में 
अलमारी, दराज, चेयर टेबिल, टंकी, कूलर, आदि बनाये जाते है । इनकी क्षमता 900, 50, 80, 
।00, 200, ।00 नग है प्रतिवर्ष, बनाने की क्षमता है इस्रों 25 व्यक्त लगे हुये हैं । 


- प्रिंटिंग प्रेस उद्योग :- 


वर्तमान युग प्रचार और प्रसार का युग है । छतरपुर जनपद 





भी औद्योगिक स्तर पर विकसित हुआ है । इस जंनपद में 90 औद्योगिक इकाइयां प्रिंटिंग कार्य 





लगी हुई है । मरे इकाइयाँ विवाह क्रे कार्ड, पम्पल्नेट, प्रचार एत्रं प्रसार सामग्री पुस्त 


। 
ह 





, 


समाचार पत्र छापता है । छतरपुर जिला मुख्यालय में यह उद्योग विकासेत हुआ है । यहां से अनेक 


समाचार पत्र छपते हैं । जिसमें फौलादीर कलम, शुभ भारत, छतरपुर टाइम्स, कर्म युग, महत्वपु 


देनिम समाचार पत्र है । छतरपुर तहसील में 28 प्रिंटिंग प्रेस कार्यरत है । नौंगांव तहसील में भी... 


+ 





|] 


| 


इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है यहां 26 प्रैंटिंग इकाइयां कार्यरत है. बिजावर तहसील मं 


0 


रेहार तहसील में भी पप्रींटेंग इकाइयों का विकास्त हुआ 


है जनपद के अपेक्षाकृत प्ररोट्रिंग संस्थान, रेखा प्रोंटिंग प्रेस लॉड़ी,. सहकारी पप्रेटें 





में 





प्रेस छतरपुर, 
सनत जैन ्नीटिंग प्रेत छतरपुर, बुन्द्रेलखण्ड प्रिंटिंग प्रेस , नवभारत प्र्रेंटिंग प्रेस इत्यांदे प्रिंटिंग के 


+ कु प्र 


संस्थान है । जिनमें से । लाख 30 हजार, । लाखं 20 हजार, 80 हजार, । लाख 70 हजार, 


कु ः के श् 


। लाख, 90 हजार, । लाख 30 हजार की कार्यशील पुंजी लगी है । इनमें क्रमशः 8, ॥0, 9, 









तक 


ते; है 6 ओमिक लगे बेगे: ओके. कक कह पका पा ० 
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उपलस्ध साधनों एवं सुविधाओं के आधार पर सहकारी शबक 


र मिल राइस, ब्रान आयल, 
थादि को संभावनायें हैं |... 








हि 


विभिन्‍न कच्चे माल के आधार पर रहट ननेर्माण 





चादर का 





रथ तय | | गे री ३ धु ने कर ) ठ्ं कै ह फः नीचर ५ पीलल ये मं ँ दा खलौने 
काये, बढ़३ ।गिरी, आधुनिक ढंग ; है के वेंर्तत बनाना, ईट उद्योग, आरा मशीन, |खिल 
क्‍ वनाना, खात्रुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, सीमेट की जाली बनाना, साइकेल फुम म्रेकेनाईज्म इंजीनियारेंग 


कड़ी से बिजली का साम 





सर 
फेस की ओर भी संभावनाओं 





स्प्रिंट बनाना,, स्टिंडेंग, ब्रेल्डिक, जनरल शाप, कत्था बनाना, लेड 


गे, रेशा उद्योग आदि उद्योगों की इकाइयां कार्यरत है ।. इन उद्योगों के [वि 












क्‍ ; मेक़ैनाईज्ड फर्नीचर- जनपद प्रें ..... लाखो रूपये की इमारती लकड़ी प्रातेवर्ष, जंगलों 
| यहाँ के लगे हुये क्षेत्र जिससे काफी आसानी से कच्ची लकड़ी प्राप्त की जा सक 


हि. 





मात्रा में निर्यात कर दी जाती है । 


| 








लाने वाली व 





तल 4५४0४ र्‌्‌ 


न है । 
# 


























जिससे कागज ओर शख्त ।केस्म का वोर्ड बनाया जा सकता 


| 


है । इसे उद्योग को छतरपर या नाँगांव में 





आरंभ किये जाने की संभावनायें 








? उत्पादन :-- द 








खख उरई नाम की एक जड़ हे जो काफी सग्नन्धत होत॑ हैं । उरई की जड़ में गंठे | 





होती हें जिनको बुन्देलखण्ड में किशुरूआ कहते है. , खालें हल्के मीठे ५वं पौष्टिक होते हैं, बच्चे 


के 





इनको बहुत पठ्तंद करते हैं । खस से दरवाज़े 
कोल में ठंडक के लिये स्तेम 


५वं |खडाकयों में टाटेयों बनाई जाती है । जिनका ग्रीष्म 


लि किया जा सकता हैं । इसकी नॉर्मा 





वे, हरपालपुर, राजनगर, ईशानगर, 






















महाराजपुर एवं गढ़ामलहरा में स्थापित किये जाने की संभावनायें हैं । 
3३- खस बनाना :- 238 ५ क्‍ 
खस से सेन्ट व स्तुये)ं बनाई जा सकती हैं । यह उद्योग छतरपुर हें 
थापित किये जाने की संभावनायें हैं । हे 
- उरई के उत्पादन- क्‍ न क्‍ 











और करूंज नीम क्रे फल प्रचुर 
अत: इस उद्योग 


रा 
। | 




















लोहे की आदर्श, वर्कशाप :- क्षेत्र में बड़ागांव (देवरा व मोतीगढ़, |बिजावर तहसील 





में कच्चा उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है । जो ।के वर्कशाप खुलने पर देवरा व मोतीगढ़ से बड़ी 
आसानी से मंगाया जा सकता है । फ 





कोत्र में पहले लुहारी व कटलरी उद्योग प्रचालेत था, किन्तु विदेशी माल क्रे 
के कारण यह उद्योग मृत प्राय सा हो गया । 





उपज पर आधारित :- द द ' 











में भी बढ़ने की संभावनायें 





। अत: क्षेत्र में तेल, उद्योग, गुड, ,खण्डसारी, वेल्कु 








चर 








ओघोगिक नर्माण में यह प्रदेश बहुत पीछे हैँ । खानेज और ऊर्जा, के साधनों का. 
है, जिससे बृहद उद्योगों के विकास की संभावनायें क्षीण हो जाती है । कांषे ओर वन सम्पदायें 
आधारेत बंड़े उद्योग स्थापित नहीं | हो सक्रे । 
धारित लधु उद्योग तथा ग्रृह उद्योगों का विकास हुआ है । 













>; + रे 5 





। जिनों ।वेशिष्ट समुदाय के लोग लग्रे हैं । इन वर्गो, करे 


मनी 


धारित उधोग 


हे १५४० बप् डर 


उद्योग 
































सामान बनाने के हैं । अधिसंख्यक हैं । छतरपर में 2। उद्योग है । 





७.४ 


उोगों में छतरपुर राज्य में प्रथम स्थान पर है । यहाँ पर फर्नीचर उद्योग प्रसिद्ध हे । यहाँ बीड़ी के 
भी कारखाने हैं, जिसमें छतरपुर मुख्य है । 





आधुनक खनिज वर्ग के उद्योगों में (।) मिट्टी के वर्तत, (2) ईट तथा क्ले और 


प्लास्टर आफ पेरिस से मूतियाँ बनाना, सीमेंट की कस्‍्तुएँ बनाना, (4 ) पत्थर का चूर्ण, करना, 


5) पत्थरों से विभिन्‍न वस्तुएँ बनाना, (6) मेटटी स्रे वर्तन बनाये जाना । 


घात्वक उच्चोग में कांषे के काम आते वाले औजार बनाने क्रे साथ छतरपुर जिले का 


र में अलमारी उद्योग उल्लेखनीय है । ७तरपर 'जिल्ले में कुल 42 धांत्विक 
उचोग इकाइयाँ पंजीव७ है । चमड़े से सामान बनाना भी सार्वजानेक धंधा है । कपड़े से परिधान बनाना 
स्थानीय मांग जानित हैं । कृषि उपजों पर आधारेत. उच्चोगों में 


काप्ते का काम तथा हरपालपु 











गुड बनाना और तेल निकालना मुख्य 
शराब बनाने का कारखाना है । इस प्रद्रेश में औद्योगेक विकास की समांचित 


संभानाग्रें है । किन्तु इनका पूर्ण. विकास नहीं हो सका |... 





है 3 | सी गांव में दे रण 


विकास की संभावनायें :-..... 






धंधा कृंषे होने से 88 से 76 प्रातेशत जनसंख्या ग्रामों में रहती. है 
साधारण है । अधिकतर लोग मोटे कपड़े एवं मोटे अनाज का उपयोग करते है । 
इसी कारण मोटे कपड़े की है । द 


दथकरधा 


या] 
0] 














का 





बहुत कम है । 
| मिल मेँ बते मोटे कपड़े एज 

















तिर्ल ४ धी, पान, अलसी महुआ गुर्ल्ल | । चिरॉजी, लाख गाँद्‌ , शहद, इमारती लकड़ी, 
कच्चा आयरन ४वं स्टील का सामान । 





(2) मध्यम ओद्योगिक इकाई वर्तमान स्थिति :- कक द 





पं 


अन्तगंत कोई इकाई कार्यरत नहं। है 
(3) उपलब्ध साधनों 





गना प्रस्तांवेत हुआ है डे 


इमारती लकड़ी का सीजानेंग एवं प्लाबुड बनाने का उद्योग :- 





अधिकांश 
भविष्य में इस उद्योग क़े व्यापक पैमाने में स्थापित होने की संभावनायें 


| काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी अतः इस उद्योग को 


५ १ 


बेजावर मेँ । स्थापि पापित र्ने क्र काफी संभावनायें हूँ 


फनीचर 








पुर में निम्न फनीचर उद्योग 








,» भूसा, नरम. किस्म 


हे 


| 


किया जा 



















में बढ़ गया है | तथा भविष्य में और भी बढ़ने की संभावनायें 








मे हैं | जले में तेल, उद्योग, गुड, खांडसारी 
द बनाना, विस्कुट डबल रोटी, मुरब्बा, अचार दाल सुतली, चावल मिल, पोहा व मुरम॒री एंब्रें अलसी 
का डबल बोइल्ड आइल आदे उद्योग स्थापित ।केये जाते की संभावना है । कस द 


कुछ चुने हुये उद्योगों की सूची दी जा रही है । 














।- तेल मिल _ ये हा 
- गुड वे खांडसारी कप क्‍ 
| 9- सहकारी शक्कर का का 
।0- रास ब्रान आइल ््ि द द 
द ।।- एैड्ढी बोड फुर्क्ट्र की, : | 
जंगलों में महुआ, क्वेरन्‍ज, नीम के फल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते है । इस 
है जा सके । इस उद्योग को छतरपुर नौगांव गढ़ीमलहरा, राजनगर, 


संभावना है । 






















७तरपुर जनपद 
हुआ जो भी उद्योग विक 





लगे हुये हैं । सम्पूर्ण जनपद में ।4 हजार 7 53 व्यक्त उधोरगों से अपनी जींविका प्राप्त करते है 
७तरपुर तहसील में सर्वाधिक श्रमिक है जिनकी संख्या 4 हजार 430 है 


। 'इसक़े पश्चात्‌ बिजावर में 2 
व्यक्त उद्योगों से रोजगार प्राप्त कर रहें 


हजार 826 श्रमिक है नॉगांव तहसील में 2 हजार 674 5 


] 
। 





लौड़ी तहसील में । हजार 800 श्रमिक 





गौरिहार में । हजार 555 और 
राजनगर तहसील में । 





















उद्योगों क आ इसलिये सांक्रेय पूंजी भी अल्प क्‍ मात्रा में लगी हुई है । छतरपुर जनपद 

में उद्योगों में मात्रा कुल 40 करोड़ 80 लाख है । सर्वाधिक पूंजी का -पनिवेश ७तरपुर 
... जनपद में 8 करोड़ 86 लाख साक्रिय पूंजी लगी हैं दूसरा स्थान नौगांव तहसील का तीसरा स्थान बिजावर 
... तहसील क 







स्थान पर क्रमश: लॉड़ी और गौरेहार तहसीलें हैं , राजनगर तहसील 
छपये को पूंजी लगी है । 





+ 


दृष्ट से जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है । इसकी अर्थव्यवस्था, को सुदृढ़ 
दो बे स्थानीय ७ूप से उच्चोगों मैं 4 











या जाना चाहिये 





औद्योगिक उत्पाद भी उन 


सके 











िामक, 


| () सब 


ह। 
| न्क 


। 
छा 
श 
3 
समात 














जिले में कृषि पर आधारित संभावेत लधु उद्योगों की सूची 


दाल मिल क्‍ ग्रभीण शिल्प 


। -खजुराह) का मूर्ति, उधोग है. हे 


है $ 





:... 2- सरकना पत्थर |शेल्प का ननेर्माण 


ह >:- शरेसेंड- हथकरधा 








है] 





पशु आहार एव जर्ग आहार... क्‍ क्‍ 
कोल्ड स्टोरेज न 




















वर्फ, बनाना कर 7० हा 

आइसपैक्ट्री एवं क्रेण्डी अं ॥॒ कर द क्‍ द 

कन्डेन्स्ड मिल्क है 
स्किम्पड एत्नं मिल्क पाउडर ७वं घी द द 

गोल्ड फिगर... का 


टमाटर क 








5 0000४ का 







योजन 







कि विकास 





, सिंचाई, उन्‍नत गीक. 


एवं प्रसार सेवायें । 


की 

















पिछले अध्यायों क़े विवेचन से यद स्पष्ट होता हेकि छतरपुर जनपद में कृषि 


सुवेधाओं का अत्यल्प: होना, सबसे बड़ी बाधा है। सिचाई क़्े अभाव में 





विकास क़े मार्ग, पर सिंचाई 









उन्नत बीजों उर्वरकों और उन्नत कृषि संत्रों का प्रयोग भी सीमित रहा है 
आधारभूत अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित है इस लिग्रे जनपद की कृषि को उन्नत बनाते के लिग्ने कृषि 
उत्पादन रूप से वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन - को गति प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है । इस 


स्थानीय 





लक्ष्बच का ४ 





शाओ के आधार पर समुचित 





जनपद को अल्प [विकसित कृषि व्यवस्था 





| कं हु 


ञ् 


।षि [विकास एवं 


कप । टे क्‌ से 


कास का सीधा अर्थ, हैं उन उद्योगों का [वि 









षकों 





















दूसरी 


आऔ के बीच में खींची णा सक्रे । कृषे उद्योग तथा रसोई का ८ 





पृंयक्त आर कार्यो, व 
| अत: नियोजन का वया िरांत हना चाह थे जो कृषि विकास की प्रक्रिया: 
बे तर ढंग से स्पष्ट कर सके द 





अ्रखला बना 


7; 








ते फायरे के 





विकास सिद्नत के 
जसमें कुछ ऋ त्वपूर्ण, तत्वों की अं; 






आधार पर कृषि विकास क 





तट | *श 


त्व महत्वपूर्ण घटक है । जो इसके 4 


शु, शक्ति, श्रम, तकनीक प्रबंध आंदेंहे | इ 


कृषि प्रणाली का विश्लेषण करेगा बालक कृषि विकास 





करते हे तत्वों 





व 





पर विकांसित मा 








में 





करेगा जिनक़े अनुसार एक पिछड़े अर्थ; व्यवस्था वाले जनपद 





लेये नियोजन प्रस्तुत 








के ) एक 








जिनका अर्थ, इस प्रकार से 


धि 
























प< क्‍ कनीको कारक जिनके अन्तर्गत कृषे. विधियों धरेलू संसाधन 
उत्पादन प्राक्रेयायें, शिक्षा, शोध एवं प्राशिक्षण साम्मलित है । 


ढ 


रा क्‍७+ र्म रि 





्॒ पामाजेक राजनीतिक कारक जिनके अन्तर्गत सामाजिक संगठन तथा समुदाय के 
द्वारा बनाई गड्ढे संस्थायें 








सं ल्‍ मु 


ट 





परिवार जनजाति और सरकार स्थ 





हैः सामाजिक, राजनौतेक क्रिय्ायें समझी जाती है। 





क्‍ आथिके कारक जिनके अन्तर्गत उत्पादन की रुस्थायें वितरण की संस्थाओं जो 


के हारा निधौरेत होती हैं । प्राय: ये संस्थायें ससामांजिक, राजनैतिक संस्था 











के: साथ 











क्‍ भान्त से बचने के लिये विकासित एवं अल्प विकासेत कृषि प्रणालियों के अर्थ, 


वश्यक हो जाता है । विकास बृद्धि और ।वेस्तार 





हि 4 


न  ु 





परभाषेत करना जा 





[ हैं । विकास के 





्ड्ू 





अन्तर्गत न केवल मात्रा एवं आकार में परिवर्तन 





[के कृषि विकास की 

















में अल्प विकास का अर्थ 
ने _ जाय तो 
धनों का प्रयोगकया/ प्रात एकड़ तथा 


था जा सकता है । है 2 क्‍ जन 























३ 






भर //४ ल्यै १ 















र्‌ 0 ख्‌। 
॥ 
























डर 


ईर्जिकिं . 


उत्पादन भी न्‍्यून रहूत। 





3 





प्रणालियाँ जो ।निर्माणक तत्वों, की कोई सुनिश्चित स्व॑सचना ऋछ" रखते ऐसी 


तट व्‌ का 


त्व सतहत रूप से जुडते रहते हई तथा 





ऊँ 





परानेतत्व धीरे-2 समाप्त हो जाते 

केसे तत्व जुड़ते हैं यह बात बाजार स्रे प्राप्त आर्थक् लाभ पर ननेर्भर करती हे । ये तत्व रॉढेरीति 
। पर ।नेर्भर नहीँ करते ऐसी प्रणालियों द्वारा की जाने वाली कृषि को 

वेकासित कृषि कह 








अथवा विश्वा धुनिक अथ 


छा कक 





हे 


+ कक 


'ंढेवादी अल्पावेकासेत कृषि को विकांसेत कृषि में परिवर्तित करने की समस्या 


प्राक्रेयाओं से बृंबंधत है ।....... 


जी आर्य अन्त: सम्बंध 





ः (7, द में अनुपस्थित आर्थिक्-रूप श्र लाभदायक तत्वों का सूत्रपात करना । 





है 


० के है. को अलाभकारी अथवा न्यून लाभकारी तत्वों को अधेक लाभकारी तत्वों द्वारा स्थानापन्‍न 
करना । 





से तत्व जिन्हें किसी कृषि प्रणाली में जोड़ा जाए ? इस संबंध में नींते 


53 


कि कुछ तत्व तुरन्त. लागु 


है 


8: ण्सा क्य 





५ निर्धारण का क्‍या तर्क 


हू, 
 ्च 





| कर [दिये जाते है. जबकि दूसरे 
सभी प्रश्नों का तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों का उत्तर मिश्रित 





कर दिये जाते 





प्प्क 





। जे त्र 


कया ग्य 








जाए 





















| 





वे सभी तत्व 





वहां के निवासियों को उपलब्ध हे 


१कः कृषि प्रणाली में वास्तव में अंग नहीं हो स्तः 
स्कृतिक मुल्यों थे ग्रे ते हो स्वीकार 'किग्ने 





गे आवश्यक नहीँ हे । 





ग्रे जूब तक 


के |े उनके से 





पर्व थे तत्व चयन की प्रांक्रेया 
गुजरते हैँ । इस प्रक्रिया में इन तत्वों को संस्कृतिक मूल्यों की स्पर्ध, का सामना करना 
पड़ता है । चूँकि चयन क॑ जारी रहती हे अतः कुछ तत्व स्वीकार कर लिखे जाते हे तथा कुछ 








भय 
गत 


के लिये यांदे भारत सरकार गोमांश उद्योग विकसित करने का प्रयत्न 
क्‍ की 

५ यहाँ के कुसंख्यक/ मूल्यों के 

| सुअर गोश उद्योग विकसित 

तध तभी तमाजों में भत्ते हैँ । कभी-कभी यह जवरोध प्रत्यक्ष 

कभी अध्रत्यक्ष [दिखाई देते हैँ । ये सभी तत्व८ : वृत्त हारा प्रद्धर्शत किये गये हैं । 9? और 


को छोड़ दिय जात 








च 





ट 
न 








इसी प्रकार के स्कुतिंक सर्प 











एक दूसरे को आंक्रति कर सकते हैं । ओर नहां भा कर सकते आय: ये एक पूसरे को आंक्रांत 


पारते । थे तत्व जो ? के जतगेत है जोर ८के जतर्गत नहों हैं वे केवल भीतेक रूप से एंभव 


तर्गत नहीं है वे क्रेवल सांस्क्ाति 


हें किन्तु ? के & 
पट से उपलब्ध रहते है । दे रे 





हैं। तथा वे तत्व जो ८ वृत्त के अंत 
















फे आकार इस तथ्य को 
इतने दण्डात्मक नहीं हैं. जितने 4.५, और£ ६ 


और 








सांस्कृतिक तत्व कम हानिकारक होने के कारण कूषे तंत्रों में 


ह 


ते जाने थबाले सभी 








। कृषि विकास के लिये एक 


हर 


जनीतिक ओर आर्थिक 


























? ओर ८के आंतरेक्‍्त तीन अन्य प्रतिरोधक तत्व हैँ । जो तत्वों के चयन 


को सीमित करते हैं ये हैं । 7.5.5. काषे प्राविधेकी - थे साधन प्रदान करती हैं । जिनके द्वारा ? 





१ 


(: के अतगत विद्यमान तत्वों द की विदोहन किया जा सकता हैं । जिन दोनों में प्रावाधे पिछड़ी 





अवस्था मै हैं उन क्षेत्रों में लोगों के द्वारा दक्ष संसाधनों का केवल अल्पांश ही प्रयोग में लाया जाता हैँ । 
तवाध का के 





भी भी ऐसे स्तर पर नहीं पहुंचती जिस पर सम्पूर्ण दक्षताओं का विदोहन किया जा 


सक ऐसा इसालेये होता हे के आवधिकी में पारेवर्तत होने के साथ-साथ संसाधन दक्षतायें भी बढ़ जाती 
हैं । प्राद्योगिको सदेव 


माजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक कोरकों से बंधी होती है । इस प्रकार से. 


की काये है । हा 





प्राधोंगेकी के आतेरेक्‍्त दो और. प्रतिरोधक तत्व ई जो कृषि तंत्र में समाहत 





[कये जाने वाले तत्वों की संख्या को कम कर देते हैं । उनमें से एक & अथवा आर्थिक प्रातिरोध: 








| एक महत्वपुर्ण, अवरोधक हैं क्योंक जब तक कोई तत्व आर्थेक्र दृष्टि से लाभक्षपक नहीं सिद् 


हे 
ड 


होत। तब तक वह लोगों के द्वारा अगीकृत नहीं किया जाता उदाहरण के लिये दुग्ध उद्योग सामान्य 

















कृषि से आधिक लाभ दायक हें । इसालेये कोई भी कृषक दुग्ध उद्योग के स्थान पर कांषे नहीं करना 
चाहेगा। । न 

आर्थेक कारकों के अंतिरेक्त कुछ सामाजिक कारक भी होते हे, जो कूषे तंत्र 
में अदा करते हैं इन्हें [चित्र 7 - भ्‌ (वृत्त के अंतर्गग 5 वृत्त से क्‍ प्रदार्शत ।कया 
गया है । हमारे देश में हल और बैल से कृषे करने की परम्परा रही हे जो आज भी साम 
कषकों के रा चलाई जा रही हे । ट्रेक्टर आधेक उपयोगी होते हुये भी सभी कृषकों 






६४] 


स्पष्ट हे ॥के कूषे तंत्र में वे सभी तत्व सम्मालेत 


। अल्प [विकासेत कृषि तंत्र में वे तत्व से 


५ ध £ *, हि र्र * । *' ५ 7४ है 


अंधेक हीते हैं । इस प्रकार से यह निष्कर्ष, निकलता हे कि. 








नहीं ।कया गया । उपरोक्त अध्ययन से ये 











2282 


























न । 
प्स्पन्नता का स्वरूप भानी जाती है । कन्तु वास्तव भें ऐसा नहीं हे इनके पोषण ओर, देखरेख हें 


जितना व्यय हीत। हें 





तुलना भें लाभ बहुत कम होता हे । इस जनपद में सामान्य कृषक जो 





संदगत ढ 





% द्ाष्ट से जागरूक व्यावेत नहीं हे । ऐसे क्षक पर 
दो शकेत शाली ताकतें ॥क्रया ओर प्रातिक्रया काम करती हैं । आर्थेक लाभ उसे उन तत्वों के चयन 





ड़ 


अनुभव की द्वाष्टि से यह कहना ठीक प्रतीत होता 


में कृषक पारेवर्तन का श्रातिरोध करते हे लोकन ये. भी सही है के वे पारेवर्तत 











कृषि विकास ?,(.7.8. ओर 5 में पारिवर्तन को (क्रय है । 






हक जी 0, ४5, हा के: औचे 8) 


/(] -.. हाट 6ए6]त]ज़ाला ६... ्फृपि विकास[ 
ः ४. फिए407 । कम क्या | 
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ज्यव 


























लक 





जनपद की पिछड़ी: कृषि 


वर्तमान काषे तंत्र में बाधक समस्याओं का निर 








संबंधी समस्‍यायें 





मुख्य रूप से सेंचाई, भूमे संरक्षण, उन्‍नत बीजों की उपलब्धता, उर्बरकों के समाचित 
प्रयोग, तकनीक की उपलब्धता, प्रसार सेवाओं 








टकीप से जु 


बे 








के निदान के साथ ही छत्तरपुर जनपद की काषे को वाणिज्यक काषे के 
रूप में पारेवर्तेत कर सकते है और इन कृषि उत्पांदों को जनपद में औद्योगिक जलवाय उपलब्ध 





कराई जा सकती हे जिसमें कृषकों को आर्थिक्र लाभ प्राप्त हो सकेगा' और उनके जीः 





को 












समोन्नत बनाया जा सकेगा । है 5 कुणप द 
समस्‍यायें :- का द क्‍ 
एवं निदान :- पु आओ 
छतरपुर जनपद में 3575 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र भें कृषे की जाती. 





जिसमें बहु फसली ६ 





४ बोये गये क्षेत्र का. मात्र 29.02% [सिंचित हे इसका मुख्य कारण छतरपुर 
जनपद को धरातलीय बन 





पेट ओर सेंचाई को सुबंधाओं का अल्प विकास हे] जध्याय 
हसीलनुसार सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओं और 





गौरेहार तहसील में कु क्षेत्र के मात्र ।.27% में नौगांव के शुरू बोये गये 








है | कै है 





५9;, ज्‌ ः टन 





गये क्षेत्र के 9. 





र्‌ । /* 
| 








हि 


। 











गाने के लिये अध्याय तीन में सुझ। 


है! 
९ 








की जल 


हा र्‌ हक न । 


भाक , ४ ] 





पान फे छप 





हि है थे 


ऐ बनाकर जनपद 











सिंचित क्षेत्र का अध्ययन किया गया हें जिसके अनुसार. 




















0002. 


फ 

































ह] 
है] 


इस पारेयो 





| से गीरेहार“और लौड़ी तहसीलों में सेंचाई की जायेगी । केल नदी 


पर बम हीरी बाध बनाया जा सकता रो । थेह बाध अमर होरी गाव फै पत्त बनोंया जो सकता है । इससे 


कत्र को सं जा सकता है । उर्मेल और केन नदी के संगम पर 
बंधि बनाया जा सकता हे 





र्तें 





ञ् 


हु 





के पास । 





बंध के हरा 2652 हैक्टेयर क्षेत्र लौड़ी 


त्‌ 





+# रचा ० ॥ को उपयोगी बनाया जा सकता हैं । राजनगर 


तहसील में श्यामरी नः् 





से का ।765 हेक्टेयर क्षेत्र संचा जा सकता हें । बंजर भूमे को उपयुक्त ।किया जा. 


सकता हैं | धंसान और कोहने ने 
वर तहसील का 6863 हेक्टेयर क्षेत्र सींचा जा सकता हे । छतरपुर जनपद में . 


लेकेन आस पा 





बट 





दी के संगम के निकट देवरान गांव के पास देवरान बांध तैयार किया 





जा सकता है इस 





बिज 


पुराने समय के राजाओं द्वारा निर्मत अनेक छोटे : बड़े तालाब है । जो के 


4 


+ 








निम्न हे निवारी ताल, 


गौता ताल, ईजश्ानगर तालाब, खोंप ताल, गढ़ी-मलहरा तालाब, अनगौर तालाब गाव 





गतसागर, गोरा ताल, ब 








श्र 


क्र 


॥_हब ताल, रचुआ ताल, लौड़ी ताल इत्यादे अनेक' तालाब हैँ । इन तालाबों की सफाई 





१0१ 


नमी 


न धारण ह्षमता को बढ़ाया. जा ५ तेथ। ताल बो से छोटी-छोटी नहरें निकाली जाए 


जनपद की बंजर भूमि को कृषे योग्य बनाया जाए । द ' 


तालाबी +॑ 








रों 


उक्त !सेंचन क्षमतायें 





बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ।सेंचन दक्षता 








मान सिंचाई 





तेयों भें पौधे। तक जल पहुँचाने भें जल की पर्याप्त मात्रा नष्ट हो जाती है [कच्ची 


॥ 


ते 


बेत तक पहुंचाया जाता हे जिससे बहुत सा जल रेस कर ज 






। ७तरपुर जनपद में फूलड एरेगेशन 


ला का उत्पादन 











बल ज् 





ले की बरबादी होती 
करने से ।मेट्टी के थारे 








वन रू हे | ते 


्आ छः न्‍ 





४ 
०, 


























कृषि दक्षता बढ़ाने के 





जा सकता है । द कै. ड 
भूमि संरक्षण :- मा मम क्‍ 





2ठरउुर जनयद को आधिकाश भूमे को लेबालेंग भू-क्षरण से सुरक्षा ओर नदियों 


के कमांड एरेया का प्रबंध बहुत आवश्यक है । साथ ही भूमे स्वामित्व में सुधार सीलिंग 


५4)] 2 





जग कानून और 
फंबन्दा द्वारा जनपद के क्रापे उत्पादन में बुछू को जा सकती हे । जनपद में 


सभतल्रीकरण और कटाव से |मेंट॒टी को बचाना बहुत आवश्यक है । सिंचाई दक्षता का समाचित उपयोग 
करने के लिये यह आवश्यक है [कि समतलीकरण और भू-क्षरण के कारगर उपाय किये जायें । 





भू-क्षरण में मिटटी की ऊपरी तह को बचाना बहुत आवश्यक है. इससे फसलों की उत्पा 











। ही दे तालाबों और जलाशयों में ।सेल्ट नहीं, जमा होता तथा लोगों को आंतेरेक्‍्त 
। केन-अंमल, केल, श्यामरों धसान नादेयों के केचमेट क्षेत्रों में लेबालेंग और भूमे सं 


3 


कार्यक्रम लागू ।कये जाने को बहुत आवश्यकता है । 





उन्नत बीजों का प्रखर :- ््ि 





न्‍ने फसलों के बीज ल्ोकांप्रेय हो रहे है लीं 





| ।कसानों को उपलब्ध नहीं है, गेहूँ, चावल जओर ज्वार के उन्नत कृषक प्रयोग करते... 











सीमेत हैं । सन्‌ ॥972 


मेँ ल्‍ गे 
7 # ऋषिक 9७: था ं 


अ उ “ज( ते 


३४ कै! 





ने तिलहनों ओर दलहनों के उन्नत बीजों का अयोग जनपद में बहुत 





का प्रयोग 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र मे किया गया जबाके ज्वार के उन्नत 


न के उन्‍नत बीजों का प्रयोग केवल 300 हैक्टेयर 


है 


। जनपद को कृषे को वाणिज्यक स्वरूप श्रदान करने के लिये सिंचाई 













की प्रयोग 








अतर्य क॑ 


[एक 


के 


वेपणन 


ने हि 


वेशों का अच्छ 





पहुंचाकः 





अनेच्थ्ममचके, 





सु 


प्प | 


आीदे 


| यथ 


की विधियों, फसल 


समय 





सह 





बाते तकनीक 





उपयोग रही उर्वरक एवं 





प्रत्यक कृषक की पहुंच तक ले जाए उनके से 


फरार 





च्क 





| 


अर 


न्द्ञज 
 विकसिखण्ड मुख्यालयों पर उपलब्ध प्रयार सेवाओं को 


मने उनका प्रदर्शने किया जावे कृषि यंत्रों मशीनों [ंच 









को. प्रयोग, पिचिन दक्षता का समुचित उपयोग, समचित कीट 


उत्पादों का उचित प्रशंट्करण तथा सही मुल्य पर उनका 
गे हैं। इन बबि 


पर सावधान रहकर कृषक अपने अन्तर 


की कंटाई-मड़ाई और उसके प्रसंस्करण की विधियों को प्रत्येक कृषक तक 


अर 


हम अंतिरेक्‍त उत्पादन का प्रयोग जनपद के औद्योगिक विकास हेतु कर सकते हैं | 

















हुये किया जाता है । इसके साथ कम्प 


है 
|| 





है] 


फृ 





प्रत्यकत खेत की रीक्षण 





््‌ है 


|! 








हक 


'प्‌ल॒ उन्हे 


कप 


क्‍ को मिट्टी में कमी हो 


४ 


६८, 02. 


ते 4. 





कह 





र 
५. आगे 


म्पोस्ट 








्ट टी 





३ 





उत्पाः 





खतरा इनके प्रयोग 


तत्वाँ वाले 


हि ४ गु | र है हक रने जूँ 
यार करने कीं 











गे उत्पादन 





जनपद में उबरकों को 


किया जा सकता है । उत्पादन में ब्राद्ध करने 


साथ जुड़ा है । 


या जाये इस हेतु सू 





वेतानिक प्रयोग करके वर्तमान 








| 








जवर्यकता इस 





है 





वधायें उपलब्ध कराई 





, जायें । जिन तत्वों 


को प्रयोग [कया जावे 


| 7 हि ॥' रा! 


के प्रयोग की 


॥८/ 
क । 


स्थर रखते हुये दीर्धक्षाल तक उच्च 


हद 





प्रसार सेवाओं 


तथा 













































सं डर 


उत्पादन बूंद में सहायक होती है । अध्याय-4 





| नियोजन आर 





धरिण प्राते हेक्टेयर खबान्न उत्पादन की मात्रा उसके मूल्य 3; र कलोरी 





धार पर प्रत्येक तहसील इकाई मानकर सापेक्ष सूचकांक के आधार पर 





उनका. को ई। भू-दक्षता के आधार पर गौरिहार तहसील प्रथम कोटे की ओर 


लड़ी त्ह तह सील इस बात की सूचकहे कि इन दोनों क्षेत्रीय 


न्यू 
जी 


के 














6 ३ 


को व्यक्त करती हैं 


और पथरीली घरातली संरचना के का 
। [देखिये सारण 





हि पे है 
३! 


गोटे प्रदाशित कर: 








ज्ब्ड्कः 


क्षमा चत ।नि 













पं 





] 









44 |! ; ॥॒ 


में सिंचाई की सुविधायें सरलता 





ह. 









332 *९। 
























. प्रबंध कर+ ऊँ 


श 


ली की कृषि को वाणिज्यिक स्वरूप प्रदान करने के लिये अन्तर निवेश 
जैसे लिंक रोड बाजार परे 


ट्ः बने नें 





के साथ - 





थे पारिसरचन। 





फसलों में फसल समुच्चय पर विशेष ध्यान देकर गे हूं,. चना, 


वहन सुवाधार्ये, संचार सुविधायें, शिक्षण एवं 


चिकित्सा 





ये भी बढ़ाई जाए।रबी की 





व 


ला, सरसों, लाही, मस्‌ 





२, धानया लहसुन, प्याज, टमाटर, मटर, गाजर, . मुली, भेथी, पालक, बरसीम आदें 
फसलों का उत्पादन कर 





कृषि को संधनता प्रदान की जा सकती हे ओर प्रात व्यक्ति आय में बुद्धि की 





रोड का होना बहुत आवश्यक है । फसलों के उत्पादन में बूंद के लिये 


है. । गारेहार ओर लोड़ी में रबी के मोसम में. खेतों तक जल पहुचाने के लिये सिंचाई 





भी की जानी चाहिये| अध्याय तीन में नांदियों में सिंचाई के लिये जो योजना प्रस्तुत की गई 









समस्या का निदान बड़ी सीमा तक किया जा सकता 
पर नलकूप आरे साधारण कुएं भी बनाये जा सकते _ 





ह*$ ुं ॥५ 





करवा 








नौगांव और छतरपुर तहसीलों की उत्पादन दक्षत मध्यम कोटे की हे । इन 


। दुमट ओर पड़ुआ पाई जाती हैं। जो कूषे के लिये उपयुक्त है । यहाँ खेतों का 
नीचे खेतों को सम के जल की सुविधायें इन दोनों तह सीलों 


उत्पादन दक्षता में बांध की जा सकती है । इन दोनों तहसीलों में नलकूप लगाये जा सकते हैं. 






ध रस 








तल क 





| प्रदान व₹: 








कता है तथा हारेत क्रांति 
करके इन दोनों तहसीलों को बहुफसली क्षेत्र में पोरेवर्तेत किया जा सकता है 





संरक्षण विधियों का प्रयोग करके 





बचाया जा सब् 











लिको उत्पादन दक्षता 





पक) 


क्षेत्र में बंजर को 





रह 
रू श र्‌ हि ही ण़ ते कक ंर्म ४४% 
0० (०५) 


वे; अत कृममा 


82222 07777 
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छतरपुर जनपद में संभावित औद्योगिक वृद्धि केन्द्र: उप केन्द्र 





किसी शी पक्का कार के प्रा देशिः विलां 
ये जिससे उसका 


ब्ू न 


पथ पर तीच्रता रो आग क्ष जाने के लिये स्विच बोर्ड की भांति ऊ 


हे वो औद्योगिक विकास हो या सामाजिक कुछ ऐसे बिन्दु 
चाहिये तथा बहुत से नगरीय एवं ग्रामीण अधिवासों के 





प्रदान करने के लिये गतिशील 


दुओं का विचार सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ०८४०७ पिरोक्‍्स ने विवेचित किया था । 
अपनी 





दि पोल दि क्रोइसेन्स ला इकनोमिक दि > वध मल ले क्रॉईसन्स ला इकनोमिक दि एक्जीम में व्यक्त किया था, 
शिक वैज्ञानिकों का ध्यान इस संकल्पता की ओर खींचा पिरोक्स 


पु 


यों का क्षेत्र माना जिसमें अनेक ऊर्जा के बिन्दु- ध्रुव, केन्द्र अथवा केन्द्रक 
'द्रापसारी शक्तियां निकल कर दूसरे अधिवासों की ओर जाती हैं बदले में केन्द्राभिमुखी 


५५ 


! बाद में वाड़े विले |॥४त१०५४॥७ - | ने इस विचारधारा का परीक्षण किया तथा आर्थिक 
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शक्तियां निर्देशित 








वृद्धि कुछ उद्धान्तों का निरूपण कर दिया तब से यह बिचार अनेक लेखकों द्वारा वृद्धि दल वृद्धि केन्द्र और वृद्धि 





रूप में विभिन्‍न 





केन्द्रक आधार पर प्रयोग 5 





केया गया है । अधिकांश लेखकों और भूगोल वेत्ता 


ही 


ओं ने यह 
प्रादेशिव : और उप प्रादेशिक स्तर पर प्रयोग किया है । छत्तरपुर जनपद के संदर्भ में इस मापक को वृद्धि 


द्रक और सेवा ग्रामों के रूप में लागू किया गया है |. 











| १९, 


स्तर पर स्थित 





के गणना 'के दौरान, ऋणात्मक एवं धनात्मक 


;॒ 
















वेचलन तहसील स्तर पर विशेष 


के 


की आवश्यकता को तहसील मुख्यालय पर 





ष रूप से मुख्यालयों 





(०९४५ जर रं यू के 
#- 
हूँ 
है; 













प्रादेशिक तथ्यों स्थानीय सुविधाओं जैसे कच्चे 





तथ्यों को उक्त वृद्धि केन्द्र, उपकेन्द्र 




















जड़ 


ने 2 कक 
न्द् 





ब्ं 


जा 








केन्द्रकों पर लघु पैमाने के तथा सेवा ग्रामों में गृह 


पैमाने के उद्योगों के सहायक कच्चे पदार्थ के रूप में 


द कल 


कु षि्‌ उपजों 3 गौर उद्योगों के बीच 





| 












सकते हैं । यह उद्योग मध्यम एवं 


औद्योगिक वातावरण विकसित किया 





अंज़ (५5 (॥6/78/[+ ५ 




















केन्द्रक जे सेवा ग्राम 
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कि' छतरपुर और नौगांव अत्यन्त महत्वपूर्ण चपूर्ण हैं 
तहसीलों में औद्योगिक इकाईयों का संकेन्द्रक इनके मुख्यालयों में मुख रूप से हआ है 


णात्गक बिचलन इरा बात के 














: ऋणात्क विचलन सर्वाधिक होने के कारण इसे वृद्धि केन्द्र के रूप में माना गया 
तहसीलों को उपवृद्धि केन्दीं के रूप में स्वीकार किया गया है. हा धनात्मक विचलन बिजावर तहसील में सर्वाधिक ह्ठै 





58, फ्म्मः हु 


० हु रे ः 








छिटपुट रूप में वितरित होने के 








आवश्यकता 
... इकाइयों के संकेन्द्रण 





जा 
मं 
उलकैलक 
न्प्थ् 
पहना | 
कै 
हे 
24 
_अकल्‍च्ऊजक, 
किक । 








पक नौगांव तहसील जो ऋणात्मक विचलन को व्यक्त 'करती है इस बात का सूचक है 
के गेक इकाइयों का कुछ मात्रा में संकेन्द्रण हुआ है । ' 8 पक बह 








] 5 !] 


छतरपुर जनपद में औद्योगिक दृष्टि से केवल दो शहर ही बड़े हैं [3] छतरपुर |2 
ल श्रमिक तथा पूंजी भी अधिक है । यातायात की सेवा भी इनही केन्द्रों में अधिक है | जनपद 















... रेल यातायात हरपालपुर में स्थित् 





यातायात के द्वारा सामान लाया जाता 
.. दाल मिलें, फर्नीचर उद्ये 
उद्योग बीडी उद्योग 


लकड़ी पर्याप्त मात्रा में है, अत 


है भर 









है । छतरुपर में पशुधन आधारित उद्योः 
बनाने हैं।. कंघा, बटन 





कारण इन उ 


3224 





अर्थ व्यवस्था वाला क्षेत्र है । 







बिजावर :-छतरपुर 


जनसंख्या 4994 के अनुसार 95094 हे 
पर फर्नीचर उद्योग 












हरील है, यहां नगर पालिका है ; यहां की 
यहां पर सागौन की लकड़ी बहुतायत से मिलती है अतः यहां 
गे, बांस उद्योग, बीड़ी उद्योग आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है । बिजावर तहसील 
बांस के द्वारा प्लाईबुड 
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_विकास किया जा सकता है । यहां पर कृषि उत्पादों पर आधारित 


् 


, दाल मिल ,तेलघानी उद्योग इत्यादि 






















ढंग की हैं'। राजनगर तहसील पर्यटन के लिये बह 


फाल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं जो आकर्षण के केन्द्र 


म0प्र) में अपनी अलग छबि बनाये हुयें हें । 4994 के 



























जोड़ी :- लौड़ी तहसील भी नगर पालिका क्षेत्र में है.। लोड़ी में कृषि उत्पादन अधिक है अतः यहां पर 


षि आधारित उद्योग आटामिल, दाल मिल , पेलघानी, चर्म उद्योग, हडिडियों का चूरा बनाकर खाद बनाना 
आदि उद्योगों को इस क्षेत्र में 


लगाया जा सकता है | लौड़ी छतरपुर चंदला रोड पर स्थित है । लौड़ी | में 
व्यापारिक मंडी भी बड़ी हे, आसपास के क्षेत्र के लोग यहां पर बाजार करने आते हैं । लौड़ी में पान 
उद्योग का भी अधिक विकास हुआ है । 994 के अनु 








सार लौडी की जनसंख्या 3445 है 


.. य गौरिहार :- छतरपुर जनपद में गौरिहार तहसील की भूमि सबसे अधिक उपयुक्त है 


वहां पर कृषि 
बी ... आधारित उद्योग अधिक हैं । आटा मिल ' दल मिल, चर्म उद्योग, तेलघानी आदि उद्योगों का ही विकास 


| यहाँ नगर पालिका गौरिहार पुराने समय की रियासत है । यह उद्योग की दृष्टि र 
केवल कृषि आधारित , पशुधन आधारित उद्योगों को ही बढ़ाया जा 


गीरिहार में वर्तमान समय में बहत अधिक छो छोटे कुटीर उद्योग विकसित हो रहे 








अधिक हुआ 





अत्यधिक पिछड़ा है । गौरिहार 












जनसख्या 24335 
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एरगलपुर :-हरपालपुर छतरपुर जनपद के उत्तर पश्चिम में है यह छतरपुर जनपद का एक मात्र 


रेलवे स्टेशन है । यहां से जनपद का रेल यातायात होता है । यहां पर इंजीनियरिंग का सामान , चर्म . 


उद्योग आदि विकसित उद्योग हैं । यह नहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है यहां की जनसंख्या 7388 है । 


यहां पर बर्फ बनाने, शराब बनाने के भी कारखाने स्थापित हैं । 


नौगांव तहसील का बड़ा कस्बा है । यहां पर पान उद्योग विकसित है । 


है 


स्थित हे । गढ़ीमलहरा में पशुधन आधारित उद्योग भी विकसित हैं यहां क्‍ 


रु 


|: गढ़ीमलहरा छतरपुर के निकट होने के. कारण यहां की 


राजपुर जनपद की पान उद्योग की सबसे बड़ी मंडी है यहां पर पूरे जनपद का पान 


होता है तथा उसको पैक कर बाहर भेजा जाता है । यहां की जनसंख्या 5443 है । यहां 


मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग तथा कु आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है ।.यह एक 


व्यापारिक स्थान भी है । महराजपुर छतरपुर लौड़ी रोड' के बीच में स्थित है । 


:“जुराहो छतरपुर जनपद का ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र में दर्शाया जानो वाला स्थान 


| यह स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । खजुराहो में मूर्ति उद्योग, हस्तकला उद्योग विकसित 
। खजुराहो की जनसंख्या 4630 है खजुराहो में, पांच सितारा होटल चंदेला हे जो कि अपने आप में. 


अलग तरह का है खजुराहो-छतरपुर -रीवा रोड में बमीठा से ॥ 0कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । 
खजुराहो के नाम पर यहां की संसदीय सीट भी है । 


स्थित है यहां पर चमड़ा उद्योग, पान उद्योग हडिडयों 
एकत्रित करके उनका चूरा बनाने आदि के उद्योग विकसित किये जा सकते हैं । जुझारनगर में एक 


“हा बाजार लगता हैं, यहां के आसपास के क्षेत्र के लोग अपना व्यापार करने 


की जनसंख्या 579 है वर्तमान में यहां पर उप तहसील भी 
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चंदला :- चंदला छतरपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है । यह क्षेत्र कृषि उपजों में सम्पन्न है ।यहां पर 


आटा मिलें, दाल मिलें, तेलघानी, चमड़ा पकाने का कांम इत्यादि बहुत होता है । चंदला में कृषि मंडी 






भी है जहां पर प्रतिदिन लगभग 200 टन माल आता है । यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना 


स्थित होने के कारण यहां की भूमि भी उपजाऊ है । यहां की जनसंख्या 


डे 




















है, चंदला केन नदी के निकट 


5549 है । 





' हक सरबई :- सरबई में कृषि आधारित उद्योगों की बहुतायित है, यहां पर कृषि उपजों से जुड़ें हुये उद्योग क्‍ 
" . विकसित हो सकते हैं जैसे आटा मिल ,तेलघानी उद्योग , जुंहारगिरी, बढ़ईगिरी आदि उद्योग ही विकसित 

हो रहे हें । सरबई जनपद से दूर स्थित होनेके कारण -यहां पर यातायात के साधन उचित नहीं हैं इस 
कारण और बड़े उद्योग विकसित नहीं हो सकते । यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करती है केवल 
40% लोग ही उद्योगों में लगे हुये हैं । 











कि0मी0 की दूरी-पर स्थित है यहां की जनसंख्या 6784 है । 


इशानगर में फर्नीचर उद्योग, बांस उद्योग पशुधन आधारित उद्योग, हड्डियों का चूरा उद्योग आदि उद्योग 


ईशानमः :- ईशानगर छतरपुर से 20 


$ 





के. और विकसित किये जा सकते हैं । ईशानगर में स्थित ईशानगर ताल जो कि बहुत विस्तृत है वहां पर मत्स्य 
पालन उद्योग विकसित किया जा रहा है | ईशानगर छतरपुर का विकासखण्ड भी है अतः जिले के 
मुख्य कार्यालय यहां पर स्थित हैं । यहां पर पुराने समय के राजाओं की गढ़ी है,जो कि आकर्षण का 


... केन्द्र भी है। ईशानगर की जनसंख्या 3784 है यहां पर -उन्‍नत किस्म का चावल पैदा होता है, , अतः 


भा | 


00 ५ ॥ ५ 
व ई० व | 





अ 


यहां राइल मिल की स्थापना की जा सकती है । का 





हो बड़ामलहरा :-बड़ामलहरा सागर-छतरपुर रोड में छतरपुर से 48 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यहां 


ऊ 


पर सागौन के बहुत अधिक वृक्ष हैं अतः यहां सागौन से संबंधित फर्नचिर उद्योग, बहुत विकसित 


तेदूं पत्ता होने के कारण बीडी उद्योग का भी विकास अधिक हुआ है । बड़ामलहरा में अचार मिलता है । यहां का 


जनसंख्या 6720 है । बड़ा मलहरा का बाजार 








मुख्य व्यवसाय वनोपज पर आधारित हैं यहां ब 








:. पूर्णतः: बनोपज पर ही आधारित 





त्राहा :- बक्‍्सवाहा छतरपुर 


पु मे 
कि क्ष * 


. . बक्सवाह्य की जनसंख्या 5502 है । बक्स्वाहा जनपद का 












पिछड़ा भाग 





लोगों का मुख्य व्यवसाय शहरों 


हे 





५५339 





तथा कुछ लोग लकड़ी काटकर बेचते हें । बकरवाहा 


गरीबी अधिक हे । यहां पर लोग देशी शराब बनाकर पीते 


गुलंगज :- गुलगंज छतरपुर-सागर रोड पर स्थित है. यह छतरपुर से 30 कि0मी0 की दूरी पर 


मा 


यहां पर आस पास के द्षोत्रों से एकत्रित बनोपज पर आधारित कच्चा माल एकत्रित किया जाता है, तथा 


उसको पैक करके छतरपुर भेजा जाता है । गुलगंज में बीड़ी , चमड़ा पकाना, आटा मिल, आदि उद्योग 


लगे हुये हैं तथा इन्हीं का यहां पर विकास किया जा सकता है । यहां की जनसंख्या. 3740 


ऊ 


चन्द्रनगर :- चंद्रनगर छतरपुर-पन्‍्ना रोड पर स्थित है यहां से पन्‍ना की घाटी शुरू हो जाती हैं तथा 


पास में ही कैन नदी स्थित है । यहां पर वन्य सम्पदा अधिक है अतः वनों से संबंधित लकड़ी उद्योग 


का विकास किया जा सकता है । पशुधन आधारित उद्योगों का भी यहां पर अधिक विकास किया जा 


सकता है । यहां पर दुग्ध एवं घी तथा खाल ,हड़्िडियों आदि उद्योगों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहित 


किया जा सकता है । यहां की जनसंख्या 49।2 है ।. 


:- अलीपुरा छतरपुर- झांसी रोड पर स्थित है, यहां पर गिट्टी के क्रेशर का उद्योग है । यहां 


गिट॒टी का चूरा भी मिलता है । यहां की गिट॒टी का पत्थर उत्तम कोटि का है जो कि अन्य गिट॒टी की 


।॒ 


तुलंना में ज्यादा मजबूत है । यहां पर चमड़ा पकाने तथा पशुधन ही मुख्य व्यवसाय हें । 
केन्द्र :- सेवागरम - 


मुडेरी :- मुडेरी लौड़ी-गौरिहार के मध्य में लौड़ी से 45 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यहां पर पत्थर 
को तोड़कर कच्चे माल के रूप में बनाकर क्रेशरों में भेज दिया जाता है मुडेरी 
यहां पर चमड़ा पकाने का काम भी किया जाता है |. 


8 0+फ/७+ कं तैकेनपमरपपरकारफफ कक 


परसनियां :- परसनियां लौड़ी से 6 कि0मी0 की दरी पर रिः त है । यहां की 


हे 


आधारित कच्चा माल बहुत मिलता है तेल घानी, आटा मिल ,दालमिल आदि का विकास किया जा सकता 


| यहां से कच्चा माल पैक करके लौड़ी एवं छतरपुर भेजा जाता है । यहां की जनसंख्या 4464 


हर 
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बछीन :- बछौन लौड़ी-खजुराहों के मध्य में लौड़ी से 2/ कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यहां 


पि से संबंधित उद्योगों का विकास किया जा सकता है जैसे |4॥ आटा मिल |2 दाल मिल तेलघानी 


इत्यादि चमड़ा पकाने तथा देशी जूता बनाने का काम भी अधिक होता है । यहां पर एक देवी का स्थान 


भी है जहां पर लोग दर्शन के लिये जाते हैं । यहां की जनसंख्या 3386 है । बछौन एक समुद्धिशील 
गांव 


यहा 


लकड़ी प्राप्त हो जाती है तथा लोग बढईगिरी का काम करते हैं तथा कृषि का काम करते हैं । छठी 


छठी बम्हौरी :-छठी बम्हौरी लौड़ी से 25 कि0मी0 की दूरी पर लौड़ी चंदला _रोउ पर स्थित है । यह 


बम्हौरी में लकड़ी उद्योग तथा कृषि का कच्चा माल आदि से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता 
। यहां की जनसंख्या 2442 है । 


:-< अटकौंहा लौड़ी से 42 कि0मी0 की दूरी पर लौड़ी-महोबा रोड जो पठा-चितहरी से आता 
है उसके पहले ही स्थित है । यहां के लोग मजदूरी तथा कृषि दोनों काम करते हें । अक्टोंहा 
तेलघानी , आटा मिल आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है | यहां की जनसंख्या 2492 


करी-बसारी :-बसारी छतरपुर रोड में छतरपुर से 48 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है 


हि] 


कृषि कार्य, बालू का उद्योग आदि विकसित है । बूढ़ा बांध से सिंचाई 


खूब पैदा होता है | अत: यहां पर आटा गिल, तेल उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता 


“छोटी नदियां हे जहां से महीन बालू प्राप्त होती है जिसे छतरपुर में विक्रय 
की जनसंख्या 2464 है तथा बसारी की जनसंख्या 


बगौता :- बगौता छतरपुर-सागर रोड में छतरपुर से 4 कि0मी0 की दूरी पर 
जनसंख्या का आधा भाग छतरपुर में मजदूरी करने 


बगौता ताल से सिंचाई करने कृषि का कार् 


फसल उसी तालाब में लेते हैं । यहां पर र आवागमन 


ही | 


५ 


| बगौता की जनसंख्या 2240 है । बगौता तालाब में मत्स्य 


22232006020027/ 8: 





| 


मातगुंआ :-मातगुंआ छतरपुर सागर रोड पर छतरपुर से 20 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है यहां से एक 


जावर कोजाता है । यहां पर वनोपज पर आधारित उद्योगों एवं पशुधन आधारित उद्योगों को 


दिया जा सकता है | यहां की जनसंख्या 2374 है । 


गहरवार :- गहरवार छतरपुर-ईशानगर सड़क में छतरपुर. से 44 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । 


ड 


पर दुग्ध उद्योग एवं लकड़ी काटने का उद्योग विकसित है । यहां पर पुरानी गढ़ी बनी है जो कि पुराने 


] 


राजाओं के द्वारा निर्मित कराई गई थी । गहरवार. की जनसंख्या 992 है । यहां के व्यक्ति भी अपना. 
जीवन यापन मजदूरी करके ही करते हैं । 


पनौठा :- पनौठा छतरपुर-ईशानगर लिंक रोड पर छतरा.९ से 42 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । 


पनौठा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना . तथा दुग्ध का व्यवसाय करना है । छतरपुर निकट होने 


के कारण यहां के लोग मजदूरी करने के लिये 'छतरपुर आते हैं । पनौठा में काष्ठ उद्योग को भी बढ़ावा 


+ 


दिया जा सकता है । पनौठा की जनसंख्या 2294 है । 


भ ] ५ 


पनौठा :- पनौठा छतरपुर-ईशानगर लिंक रोड पर छतरपुर से 42 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । 


| 


पनौठा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना तथा दुग्ध का व्यवसाय करना है । छतरपुर 
होने के कारण यहां के लोग मजदूरी करने के लिये छतरपुर आते हैं । पनौठा में काष्ठ उद्योग 


| 


बढ़ावा दिया जा सकता है | पनौठा की जनसंख्या 2294 है । 


मऊ सहानियां :-मऊसहानियां छतरपुर नौगांव के मध्य में स्थित है | मऊसहानियां में धुबैला एक 
स्थान है जो कि पर्यटन के लिये प्रसिद्ध है । यहां पर बड़े बड़े तालाब है जिनमें मत्स्य उद्योग 


हि 


दिया जा सकता है,पर्यटन के लिये नौकायान का भी महत्व हो सकता है । मऊसहानिया 


जे 


टटम :-टटम छतरपुर लौड़ी सड़क के मध्य में. 


पु 





बिलहरी :- नीगांव-महोबा रोड में बिलहरी नौगांव से 20 किठमी0 की दूरी पर स्थित है | यहां पर 


कृषि से संबंधित उद्योग एवं कच्चा माल उपलब्ध होता. है । बिलहरी के कृषक उत्तम किस्म की कृषि 


करते हैं । यहां की जनसंख्या 260 है यहां आटा मिलें, बढईगिरी, लुहारगिरी आदि उद्योगों को बढ़ावा 
मिला है । द 


ग्रोली :-गरोंली नौगांव-टीकमगढ़ रोड पर नौगांव से 26 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । यहां से धसान 


पर सिंचाई एवं उपजांऊ भूमि दोनों होने के कारण कृषि का कच्चा क्‍ 
माल बहुत मिलता है इन्हीं से संबंधित आटा मिलें , तेलघानी, पधुधन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित 


किया जा सकता है । गरोली की जनसंख्या 2207 है । 


खजवा :- खजवा खजुराहो से 8 कि0भी0 की दूरी पर खजुराहो महाराजपुर के मध्य 
खजवा में कृषि, दुग्ध, शराब, मजदूरी इत्यादि धंधे अधिक होते हैं । खजवा छतरपुर जनपद 


बड़ा गांव है | यहां के लोग मूत्र उद्योग में भी निपुण हैं तथा प्लास्टर और पेरिस से चाक बनाने 


+ 


काम तथा चटाई बुनने जैसे कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है । 


के 


डुमरा :-डुमरा खजुराहो-महाराजपुर 


यहां पर बांस का काम अधिक होता हे अतः बांस को पीसकर यहां पर कागज उद्योग 
किया जा सकता हे । डुमरा की जनसंख्या 324 है ।. यहां हथकरघा उद्योग. भी विकसित 
गरीबी होने के कारण विकास की गति मंद है । 


हे 


डे 





_ रथ पे ल्‍बज वह वध | अकाल पडन है पाती. ० बूथ | पक ॥4+ ०: 


!20 घुवारा :- घुवारा छतरपुर से 70 कि0मी0 की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं । यहां पर सघन वन 
हैं अत: यहां के मुख्य उद्योग वनों से ही संबंधित हैं | घुआरा की जनसंख्या 5900 है ।. घुआरा में 


फर्नीचर उद्योग , बांस उद्योग बीड़ी उद्योग आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है । 


भगवां :- भगवां के लिये बड़ामलहरा से रोड जाता है जो कि दक्षिण पश्चिम ओर स्थित है । यहां 
हैं बीड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग ., बांस उद्योग तथा कुछ मिश्रित कृषि षि के धंधे हैं । जैसे आटा 


इत्यादि । भगवां की जनसंख्या 2740 है । 


सटई :- सटई छतरपुर से 22 कि0भी0 की दूरी में: दक्षिण पूर्व की ओर 


ह 


निर्माण उद्योग, बांस की डलिया बनाने काउद्योग तथा फर्नीचर उद्योग आदि है । इन्हीं उद्योगों का विकास 


क्रमश: हो रहा है । सटई की जनसंख्या 4774 है छतरपुर के निकट होने के कारण यहां 
जनसंख्या छतरपुर में मजदूरी भी करते हें । गा क्‍ 


॒ 


कुपी किशनगढ़ :- किशनगढ़ छतरपुर से 78 किं0मी0 की दूरी में दक्षिण पूर्व में स्थित है । 


किशनगढ़ अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं यहां पर वन अधिक घने हैं अतः यहां के _ लोग पशुपालन उद्योग 


। $ 


ओं से प्राप्त घी एवं दूध का व्यवसाय यहां अधिक होता है यातायात 


बढ़ावा अधिक देते हैं । पशु 
साधन कम होने एवं छतरपुर से दूरी अधिक होने कें कारण यहां पर इनका घी एवं 


ही बिक पाता है | किशनगढ़ की जनसंख्या 4533 है । 


सुनवानी छतरपुर के| ठीक दक्षिण पूर्व में 


छूता है । यहां पर चमड़ा पकाने का काम होता है । दुग्ध उद्योग 


धीरे हो रहा है । जैतपुर की जनसंख्या 982 है । 


हू 





प्रकाश बम्हौरी :- प्रकाश बम्हौरी 


बम्होरी में आटा मिल, तेलघानी, चमज़ा उद्योग ही विकंसित अवस्था में हें । यहां की जनसंख्या 


| + 


। यातायातः यहां पर मुख्य रूपसे बैलगाड़ी के माध्यम से ही होता हे । 


खेरा -कंसार :-खेरा कसार बारीगढ़ से पश्चिम की ओर स्थित है यहां पर खेती का काम तो होता ही 


ध 


है लेकिन देशी शराब बनाने ने में यहां के लोग निपुण हैं.। लगभग 


सभी घरों में देशी शराब बनाई जाती है... 
यहां के मुख्यतः: कुटीर उद्योगों में चर्म उद्योग, हस्तकरघा 'उद्योग इत्यादि को प्रोतसाहित किया जारहा है । 


खेरा कसार में यातायांत के साधन न होने के कारण असुविधा होती है । यहां आटा मिल, तेलघानी उद्योग 


प्रमुख हैं । यहां की जनसंख्या 2044 है । 


+ 


हे है हु 


खड़डी :-खड़डी एक कृषि आधारित गांव हे, यहां पर आंटा उद्योग, तेल 
हस्तकरघा उद्योग आदि ही प्रमुख हैं । खड़डी एक विक 
दूरी पर पश्चिम की ओर 


सम्पन्नता है कृषि 


ठकुर्स :-ठकुर्स छतरपुर जनपद 


हे 


कृषि का उत्पादनकम होता 


ठकुर्स 
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